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७ अत लकलह, मिलन मल आह ४७०७ की 
जा न्‍ कि छाले; सरहद । 5 हि लाए हा हि 

शस्त्र के अनुसार कब्ज अपने साथ लाता है. 'नलीडिटो, १, बवासीर, कैन उले-सरदर्द, रक्तवि- आह 

अनेक रोग...जिसको जड़ से दूर करने के लिए प्रस्तुत है संपूर्ण आयुर्वेदिक शुद्ध शास्त्रोक्त उपचार की 


सिद्ध आयुर्वेदिक संयोजन एवं आधुनिक पद्धति से निर्मित, दैनिक टेबलेट रोज़ाना रात को सेवन करने 
दर्द निवारण करें, आपकी सुबह को बनाये तरोताज़ा और दिनभर करें स्फूर्ति कासंचार ! 


उपयोग में आसान 33 जड़ीबूटियों ये सिद्ध. टैबलेट स्वरूप में पहली बार 
बोले तो .,.कब्ज की &.. .ट्टी... 
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कस ल्‍ 
आपके बालों को किसी की नजर न लगे डॉ 
० रुसी ० रुखे व बेजान बाल २७७० 
० बालों का झड़ना * दो मुँहे बाल । च 
जैसी अनेक समस्याओ का उत्तम और सरल उपाय 


























१९६६ से बालों की अनेक समस्याओं का समाधान और बालों की देखभाल तथा पोषण के लिए 
विश्वसनीय एकमात्र पर्याय मतलब की सेसा ऑईल । सेसा ऑईल १८ जड़ीबू्टीओ, ५ तेल और 
गाय के दूध के संयोजन से बना क्षीरपाक विधि से सिद्ध एकमात्र आयुर्वेदिक तेल है, जो विश्व के 
नामांकित डॉक्टरो द्वारा प्रमाणित हुआ है। 
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कन्टी मी ८ विश । हे $:.-:55< अल है 
एकस्ट्रा कन्डीश्नींग एन्टी डेन्ड्रफ हेअर प्रोटीन सेसा ऑयल 
सेसा शैम्पू सेसा शेम्पू सेसा शेम्पू फोर मेन 


शास्त्रो के अनुसार कब्ज अपने साथ लाता है... एसीडिटी, गैस 
30 ५ ०. बवासीर, मुँह में छाले, सरदर्द, रक्तविकार, चर्मरोग जैसे अनेक रोग... 

न जिसको जड़ से दूर करने के लिए प्रस्तुत है संपूर्ण आयुर्वेदिक शुद्ध 
शास्त्रोक्त उपचार... "दैनिक टेबलेट” सिद्ध आयुर्वेदिक संयोजन एवं 
आधुनिक पद्धति से निर्मित, दैनिक टेबलेट रोज़ाना रात को सेवन करने 
से पेट साफ कर दर्द निवारण करें. आपकी सुबह को बनाये तरोताज़ा 
और दिनभर करें स्फूर्ति का संचार 
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बोले तो ...कब्ज की छु. . .ट्टी 
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._ राज और समाज की खरी आवाज. | 


:. मार्ग, नई दिल्‍ली-0055. अन्य कार्यालय: _ 
.. 503, नारायण चेैंबर्स, आश्रम रोड, 
. अहमदाबाद--380009. जी-3, एचवीएस कोर्ट, 
._ 2), कर्निंघम रोड, बेंगलुरु 560052, ए-4, 
.. श्रीराम सिंह इंडस्ट्रियल एस्टेट, वडाला, 
... मुंबई--400034. तीसरी मंजिल, पोद्दार पाइंट, 
... 3, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता- 700046. 
... 2/92, पहली मंजिल, सीसंस कांप्लेक्स, 50/82, 
.. मांदीअथ रोड, चेन्नई- 600008. 22, पहली. 
.. मंजिल, चिनाय ट्रेड सेंटर लेन, 6, पार्क लेन, 
.. सिकंदराबाद- 500003. फ्लैट नं. बी-जी/3,4 
... सप्रूमारग, लखनऊ-226004. सी-2, महाराणा 
.. प्रताप नगर, जोन-, भोपाल-462044. 
.. ]]], आशियाना टावर्स, एग्जिबीशन रोड, 
.. पटना-800004. गीतांजली टावर, शाप नं, 4, 
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. उस में भी दरवाजा न था ताकि इन के पास 4 पैसे जमा न हो सकें. 


. पर भरोसा होता था. पुलिस, फौजियों, 


.. पहुंचा कर लूटा है. देश के चकलों में आदिवासी लड़कियां भरी पड़ी हैं जहां उन्हें हर रोज बेचा जाता 
... है. जंगलों को आदिवासियों से खाली कराने के नाम पर उन का सैकड़ों सालों का जीवन खराब कर 
.. दिया गया. वे न इधर के रहे हैं, न उधर के. 


आदिवासियों की सुनी भी नहीं जा रही. आदिवासी हमेशा पिछड़े रहें, जंगलों में बिना पढ़ाई, बिजली, 


5... 087065 000089/॥॥४6 58६, 508509॥/"॥00 ५६ 
::.3 #30 7?08/5#60 #शक्ञाहा ५ छ& ॥४ 
5... 00फ5#0787॥#5#5008 8 # 0६ भा. 


. सड़कों, दवाओं, सहूलियत के रहें, यह ठीक नहीं पर उन को कुछ देने के नाम पर उन से जो है, वह 
.. भी छीन लिया जाए, हरगिज जायज नहीं है. कहींकहीं उन के लिए कुछ नेता आगे आते हैं पर जल्दी 
ही सरकारी मशीनरी उन्हें कागजी दीवारों से घेर लेती है और वे सिर पटकते रह जाते हैं पर 


. | ज्च्या वितरक: दिल्ली प्रकाशन वितरण प्रा. 
रा जि झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग आदिवासियों को लूट से नहीं बचा पा रहे. सरकार की जंगल बचाने की मुहिम में उन की बलि दी 
कप -]0055 


.. जा रही है और उन्हें रोने भी नहीं दिया जा रहा. के 


सा| री चमक के बावजूद आज देश की ज्यादातर जनता अभी भी बड़े शहरों में गंदी 
बस्तियों में बदबूदार माहौल में और गांवों में फूस के मकानों में रहने को मजबूर है. 
सरकारों ने चाहे भव्य विधानसभाएं, स्मारक, सरकारी दफ्तर और कतारों की कतोरें 
सरकारी बाबुओं और अफसरों के मकानों के लिए बनवा ली हों, आम जनता अभी भी स्लमों 
में रहती है. मुंबई शहर की डेढ़ करोड़ आबादी में से 80 लाख इन कच्चे मकानों में रहती है. 
इन बस्तियों में रहने वालों के पास कोई हक नहीं हैं क्योंकि ये बस्तियां खाली पड़ी सरकारी 
जमीन पर गैरकानूनी ढंग से बनी हैं. सरकारें अपना हक जताने के लिए कभीकभार इन्हें तोड़फोड़ 
जाती हैं पर ये लोग फिर और कहीं सरकारी जमीन पर जा बसते हैं जो सड़क या रेल की पटरी 
के किनारे, नदी के पास, समुद्र तट पर कहीं भी हो सकती है. 










.... पत्लापज, थी इन्हें दोबारा बसाना एक नामुमकिन काम है. किसी के भी बस के नहीं है. न इतना पैसा 
. विश्वनाथ (०7202)... 4 किसी के पास है और न ही इतनी मेहनत करने का माददा. इन्हें छेड़ने का मतलब भिड़ों के 
| सितंबर ... छत्तों में हाथ डालना है. ये नाराज हो गए तो हर मंत्रीसंत्री की कुरसी छिन जाएगी. 

. सितबर ( प्रथम ) 2009 [. इन बस्तियों में अब अपने कानून चलने लगे हैं. इन्हें किराए पर दिया जाता है. गलियों की 
.... अंकः 399 ५ साफसफाई कराई जाने लगी है. इन्हें बेचा जाने लगा है. इन्हें टीनटप्पप की जगह पक्का बनाया 
5 : जाने लगा है. अब इन्हें तोड़ कर इन की जगह बहुमंजिला मकान बनाने की कोशिश करना 
रा संपादक व प्रकाशक : परेश नाथ क्‍ जेकार हैं 

< जुआ कक हकिक ला पट गत ' अच्छा यही है कि जो जहां बसा है वहां का मालिक हो जाए. उसे अपनी जमीन पर मनचाहा 


मकान बनाने की छूट दे दें. वह 2 मंजिल का बनाए या 0 मंजिल का, बनाने दो. अगर सीवर, 
गलियों की कमी है तो वह अपनेआप सुलटा ली जाएगी. कुछ आपस में बैठ कर और कुछ 
मारपीट कर. अपनी मिलकीयत पाते ही बस्तियों के लोग पैसा शराब में उड़ाने की जगह मकानों पर लगाना शुरू करेंगे. 
नए बाशिंदों को पक्का मकान मिलेगा. उन की सेहत सुधरेगी. इन बस्तियों में लगने वाली छोटीछोटी फैक्टरियां सस्ता 
सामान बनाएंगी. शहर सुधरेंगे. बदनुमा दाग पैसा उगलेंगे. 

रही बात शहर के गंदे दिखने की तो इन बस्तियों को पेड़ों की कतारों से छिपाया जा सकता है. 
सड़कें बना कर ट्रैफिक समस्या हल की जा सकती है. 

यह हक बड़े शहरों में ही नहीं, सभी शहरों में मिलना चाहिए. इन बस्तियों में वे लोग रह रहे हैं जिन्हें सदियों से ढंग 
की छत नसीब नहीं हुई है. इन के पास कभी जमीन न थी. कच्ची झोंपड़ी के अलावा इन के पास कुछ भी न था और 
मुंबई को इस बारे में दिल्‍ली का रास्ता अपनाना 
चाहिए जहां गांवों के घरों को कई मंजिलों के दड़बों में तबदील कर दिया गया है. कम से कम लोगों के सिर पर पक्की 


सड़कों पर दोहरीतिहरी 


. छत और कमरे का पक्का दरवाजा तो है. 


... पहली मंजिल, अजमेर रोड, जयपुर-302006. 
.. जी-7, पायोनियर टावर्स, ।, मेरीन ड्राइव, 
.._कोचीन- 682034. 
.. दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा. लि. की बिना आज्ञा 
... कोई रचना किसी प्रकार उद्धृत नहीं की जानी... 
.. चाहिए. सरस सलिल में प्रकाशित कथा साहित्य. 
.. में नाम, स्थान, घटनाएं व संस्थाएं काल्पनिक हैं 
... और वास्तविक व्यक्तियों, संस्थाओं से उन की 
: किसी भी प्रकार कौ समानता संयोग मात्र है. 


.. दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा. लि. के लिए. . 
... प्रकाशक एवं मुद्रक परेश नाथ द्वारा दिल्ली प्रेस . 

.. समाचार पत्र प्राइवेट लिमिटेड, ए-36, 
. साहिबाबाद, गाजियाबाद व दिल्ली प्रेस, ई-3, 
.. झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्‍ली में मुद्रित एवं ई-3, 
.. झंडेबाला एस्टेट, नई दिल्ली से प्रकाशित. था 
.. लेखकों से: छपने के लिए भेजी जाने वाली. 
.. कहानी वगैरह के साथ टिकट लगा पता लिखा ः 
.  लिफाफा जरूर लगाएं वरना ठीक न होने पर... 
... उसे लोटाया नहीं जाएगा. जो भी लिखें कागज 
.. के एक ओर साफसाफ शब्दों में लिखें. टाइप _ 
.. करी कहानी ज्यादा पसंद की जाएगी... 


हे 
दु लिया को गरम होने से बचाने के लिए जंगलों की जरूरत है, इस में दोराय नहीं. भारत एक अकेला ऐसा देश है 
जिस में पिछले 0-20 सालों में जंगल फैले हैं जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में जंगल कटे हैं और वहां या तो 
खेती होने लगी है या शहर बस गए हैं. हमारे यहां भी जंगलों का सफाया कर के शहर और उद्योग लगाए गए हैं पर हाल 
में इस पर रोक लगी है. 
पर जंगलों को बचाने के चक्कर में जंगलों में रह रहे आदिवासियों पर मार पड़ रही है. हिंदू जाति व्यवस्था से बाहर होने 
के कारण इन्हें अछूत माना गया है पर इन की उपज, मेहनत, जड़ीबूटियों और जमीनों का जम कर इस्तेमाल किया गया है. 


जैसे ही जंगलों के बीच सड़क बनती है, आदिवासियों का दोहन शुरू हो जाता है. एक तरफ जंगलों की देखभाल करने वाले 


सरकारी अफसर और उन के मातहती आदिवासियों को लूटने लगते हैं तो दूसरी ओर ठेकेदार, अमीर किसान, व्यापारी. 

आधुनिक सुविधाओं का लालच भी आदिवासियों को बहका देता है और वे सोचीसमझी साजिशों का शिकार हो रहे 
हैं. देशभर में लाखों मजदूर आदिवासी इलाकों से गुलामों की तरह बटोर कर लाए गए हैं. यह काम आसान है क्योंकि 
सरकारों ने जंगलों पर कानूनों को कसा है और आदिवासियों के पीढ़ियों के हकों को शहरी फैसलों 
से कुचल डाला है. सरकार की सेना, पुलिस और जंगलों के चौकीदारों ने जंगलों को तो लूटा ही है, 
आदिवासियों को बुरी तरह खदेड़ा है. 

सब से बुरा उन की औरतों के साथ हुआ है. आदिवासियों में यौन संबंध खुले होते थे पर एकदूसरे 
ठेकेदारों व अफसरों ने इस भोलेपन का फायदा उठा कर 
आदिवासी औरतों को बुरी तरह रौंदा है. उन्हें चंद रुपयों से, 2-4 रोटी दे कर, कुछ दवाएं, कपड़े 


जंगलों पर हक सरकारों का है या आदिवासियों का, यह फैसला शहरी कर रहे हैं और 
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जल रणीं में उपलब्ध है; बरणंजी, जेंटल कॉीक, हार्वः गाउन और मैचरल ज्राउल 
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यह दिल्ली है. देश की राजधानी, देश 
का दिल. यहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री 
विराजते हैं. यहां देश की संसद है, 
सुप्रीम कोर्ट है. भारत के मुख्य 
न्यायाधीश, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, देश 
के सभी केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री व 
सचिवों के कार्यालय व निवास यहां हैं. 
33 देशों के दूतावास व उन के राजदूत 
भी यहीं रहते हैं. 
बड़े उद्योगपति, राजनेता, पत्रकार, 
कलाकार, समाजसेवियों की तो गिनती 
ही क्‍या ? यहां के एयरपोर्ट पर हर तीसरे 
मिनट कोई न कोई जहाज उतरता है और 
रेलवे स्टेशन पर हर दिन ट्रेनों का हजार 
के करीब चक्कर. लाखों नहीं, बल्कि 
करोड़ों लोगों के सपने ही नहीं हकीकत 
भी इसी शहर से संचालित होती है. एक 
तरह से दिल्‍ली ही खासकर सियासी व 
कानूनी मामलों में पूरे देश को चलाती है. 
पर उसी दिल्ली में कानून व्यवस्था का 
आलम क्‍या है? देश की राजधानी पर 
किस का राज है? अपराधियों का? या 
कानून बनाने वालों का? या उस के 
रखवालों का? महज एक हफ्ते की 
घटनाओं व अनुभवों को पढ़ कर फैसला 
करें. ये घटनाएं वे हैं, जिन्होंने अगस्त के 
पहले हफ्ते में अखबारों की सुर्खियां बटोरीं. 
ये वारदातें तब घटीं, जब आजादी 
की सालगिरह के जश्न की खातिर 
दिल्ली में 'हाई अलर्ट ' होता है. तब जब 
57 हजार, 5 सौ पुलिस वाले 24 घंटे 
सड़क पर होते हैं और दावा यह होता है 
कि पुलिस कंट्रोल रूम के 00 नंबर पर 
सूचना देने के 5 मिनट के भीतर पुलिस 
दिल्‍ली के किसी भी कोने में पहुंच 
सकती हे 





' [ अगज्ा 


केशवपुरम में दिनदहाड़े साढ़े 

77 लाख रुपए लूटे: 2 बाइक 

पर सवार थे बदमाश: अनाज 

व्यवयायी बना. शिकार: 

4 दिनों में दूसरी वारदात: 

यह एक प्रमुख अखबार की हेडिंग 
है. घटना का ब्योरा कुछ यों: 


6 


जय प्रकाश पांडेय. # 


राजधानी में बाइक सवार लुगटेरों का 
कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. 
जानकारी के मुताबिक, पीतमपुरा निवासी 
अनाज व्यवसायी संजीव गुप्ता शुक्रवार 
सुबह करीब साढ़े 0 बजे अपनी कार से 
लारेंस रोड की अपनी दुकान जा रहे थे. 
वह ब्रिटानिया चौक से कुछ आगे बढ़े, 
तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 
बदमाशों ने दोनों तरफ से उन्हें ओवरटेक 
कर घेर लिया और जब तक वह कुछ 
समझते, हथियार से उन की कार का 
पिछला शीशा तोड़ साढ़े ] लाख रुपयों 
से भरा थेला लूट कर फरार हो गए. 

उसी दिन उसी अखबार में छपी 
कुछ दूसरी वारदातों की हेडिंगें केवल 
माहोंल बताने के लिए. 

जुर्म से बेहाल एनसीआर: 
७ महिला से चलती सूमो में गैंग 


७ नाना ने किया नाती को 
अगवा: 

9 कहासुनी के बाद कशुमीरी गेट 
व स्वरूप नगर इलाके में 
3 को चाकू घोपा: 





जगज्ञा 


७ लापता बच्ची का शव 

झाड़ियों में मिला: 

दूसरे प्रमुख अखबार की हेडिंग. 
घटना का ब्योरा कुछ यों: 

द्वारका इलाके के अंबरहाई गांव में 
शुक्रवार की शाम गुमशुदा 7 साल की 
बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल 
गई. वह 29 जुलाई से गायब थी. शक है 
कि गलत व्यवहार के बाद उस की हत्या 
की गई. पहचान छिपाने के लिए बच्ची 
के चेहरे को पत्थर से कुचल देने के 
अलावा बदमाशों ने शव पर तेजाब भी 
छिड़क दिया था. पुलिस मामला दर्ज कर 
बदमाशों की तलाश कर रही है... 

उसी दिन उसी अखबार में छपी 
तमाम वारदातों की कुछ हेडिंगें' वजह 


केवल यह बताने के लिए कि किस 

हालाव में जी रही हे दिल्‍ली. 

७ राजधानी में लटेरों का कहर; 

७ बाइकर्स ने गनमेन को गोली 
मार 72.34 लाख रुपए लटे: 

७ गनमेन के साथ रकम जमा 

कराने बैंक जा रहा था बत्रा 

हास्पिटल का केशियर 
परिवार को बंधक बना साढे 

5 लाख की लट; 

७ ग़ाहदरा में कियना सामान के 
थोक व्यापारी के घर हुर्ई घटना: 
(व्यवसायी ने पुलिस कंट्रोल रूम 

को काल कर 30 लाख रुपए की लूट की 
सूचना दी थी, लेकिन बाद में पुलिसिया 
दबाव व अन्य कारणों से एफआईआर में 
साढ़े 5 लाख रुपए लूट की ही बात 
लिखवाई. ) 


क्ड्ि 
पट के 





७ किसान को घायल कर 
5 लाख की लूट; 





खबर बड़े अखबार से. घटना का 
ब्योरा यो: 

नांगलोई इलाके के हिरणकूदना गांव 
में सुंदर सिंह सपरिवार रहते हैं. वह खेती 
के साथ ही सूद पर पैसा भी लगाते हैं. 
रविवार की दोपहर करीब १2 बजे सुंदर 

सिंह घर में टीवी देख रहे थे. उन की 

पत्नी उर्मिला और दोनों बेटे दीपक व 
रवि खरीदारी करने नजफगढ़ गए थे. 

इसी दौरान 3 लुटेरे घर में घुस आए. 
उन्होंने सुंदर के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया 
व तार से हाथ बांध उन्हें कंबल में लपेट 
दिया और कमरे में लोहे के बक्से में 
4.50 लाख रुपए, सोने की 2 अंगूठी, 
एक चेन व तगड़ी ले कर फरार हो गए... 
पुलिस का कहना है कि लुटेरों के हुलिए 
की जानकारी मिलने के बाद धरपकड़ 
शुरू की जाएगी. 


जगत 


७ व्यापारी के दफ्तर से लाखों 
की डकेती, अपराधी बेखोंफ;: 


सरस 
सलिल 
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5 मिनट में ही घटना को 

अंजाम दे कर फरार हो गए 

8 डकेत. 6 थे नकाबपोश, 

सभी के हाथों में पिस्टल थी; 

हेडिंग बड़े अखबार की. घटना का 
ब्योरा यों: 





लाहोरी गेट के फतेहपुरी इलाके के 
भीड़ भरे बाजार में ऊंचा बेलामल, 
नयाबांस में मेन रोड से थोड़ी दूर एक 
गली की तीसरी मंजिल पर रोजाना 
लगभग एक करोड़ रुपए का लेनदेन 
करने व्यापारी घनश्याम का 
कार्यालय है. उन के साथ 2 भाई व 
3 रिश्तेदार भी काम करते हैं 

सोमवार को दोपहर करीब 2.0 
बजे वह कैश ले कर आए थे. उन के 
कार्यालय में पहुंचते ही करीब 8 डकैत 
वहां पहुंचे और उन की जम कर पिटाई 
करने के साथ कैश ले कर भाग गए. 
पिस्टल के डर से हट्टेकटटे डकैतों का 
विरोध पड़ोसी भी नहीं कर पाए. 

उसी अखबार में उसी दिन छपी कुछ 
दूसरी हेडिंगे: 
७ बुजुर्ग महिला को बंधक बना 

कर4 लाख की लूट: 


ब 
9९] 


सितंबर (प्रथम) 2009 हवा 





७ पर का दरवाजा खुला देख 
घुसे थे हथधियारबंद 4 बदमाश: 
७ होरा व्यापारी से 3 भाहयों ने 

ठगे 80 लाख के जेवरात: 
सरेआम मांबेटे पर जानलेवा 
हमला कर 25 हजार की लूट: 
७ विवेक विहार में 3 घंटे 
में लूटपाट की दूसरी वारदात: 
के 4 घंटे बाद भी 
के आला अधिकारी 

मोके पर नहीं पहुंचे थे. 


प्छ 


श्र 
पी 


महिला की चेन झपटी. 

पुलिस ने लोगों के दबाव में 

मायला दर्ज किया: 

बहिनजी / जो होना था हो गया. अब 
खोई हुई चीज वापस कहां मिलेगी, 
मायसला बढ़ाने का कोर्ई फायदा नहीं हे, 
बेवजह ही कोर्टकचहरी के चक्‍कर 
लगाने पड़ जाएंगे. जमाना खराब है. 
बेहतर है, अयली बार आप महंगी चेन 
पहन कर घर से बाहर नहीं निकलें 

आनंद विहार इलाके में वारदात के 
बाद पहुंचे पुलिस वालों का रवैया: 
महंगी चेन पहन कर न निकलें 


बाइकर्स ने सैर को निकली ५ ५ 


अगज्ञ 


७ अपहरण के खिलाफ फूटा 
2 न्‍ बढ़ती घटनाओं के 
में पुलिस मुख्यालय 
पर प्रदर्शन. 
एलायंस फार पीपुल्स राइट्स के 
मुताबिक, दिल्‍ली में हर दिन लगभग 
20 बच्चे गायब होते हैं, लेकिन पुलिस 
शिकायत तक दर्ज नहीं करती, इसलिए 
अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा 
है. फिरौती और मानव अंगों के कारोबार 
के लिए अपराधी ऐसी वारदातों को 
अंजाम दे रहे हैं. 
उसी अखबार में छपी कुछ दूसरी 
हेडिंगें: 
७ चपरासी ने लू का विरोध 
किया तो ले ली जान. 
७ कार्यालय में रखा डेढ़ 
लाख गा ले उड़े बदमाश: 
७ महरोली में 2 अलगअलग 
वारदातों में एक ट्वेरा कार 
ओर एक स्कोडा कार लूटी. 










पर पि ही ड् कै 
* आन थे 
22 
व 


जंगप्तों 
७ सरेशाम झपटमारी, गोली 
चलाते बदमाश फरार: 
कृष्णा नगर इलाके में भीड़भाड़ वाले 
इलाके में बदमाशों ने राजस्थान से राखी 
बांधने आई महिला के गले से चेन झपट 
ली. शोर मचाने पर बदमाश हवाई फायर 
करते फरार हो गए. 
उसी अखबार में उसी दिन छपी कुछ 
दूसरी हेडिंगें: 
७ खयाला में 2 अलगअलग 
घटनाओं में विकलांग व 
छात्रा से रेप. 





७ पाउल बनने को की थी दोस्त 


की हत्या, से मांगे थे 
पैसे, नहीं 88६ सिर पर राड 
मार मोत के घाट उतारा: 


७ संदिग्ध हालात में एसडीएम 
की मोौतः कार से मोबाइल 
फोन, शराब की बोतल और 
सिगरेट का पैकेट मिला, 
रामपुरा में माडल टाउन 
528 4 के पद पर थीं 

. पुलिस जांच में जुटी. 





अखबारों की सुर्खियां बनीं. पर लगता है 
कि ढेरों मामलों में पुलिस बिना दबाव व 
पैसा लिए केस ही नहीं दर्ज करती. 
पुलिस दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को ले 
कर किस तरह सचेत है, उस की बानगी: 


. इस आपबीती से 


6 अगस्त को झंडेवाला स्थित - 
कार्यालय से सायं 7 बजे में नई दिल्‍ली 
के द्वारका में मौजूद सेक्टर 0 की मार्केट 
पहुंचा और अपनी कार खड़ी कर दी. 

0-१5 मिनट के भीतर लौटा तो 
अपनी कार के पिछले शीशे में 2 बड़े 
छेद देखे. यह देख कर कि पिछली 
खिड़की का लाक भी खुला है, समझ में 
आ गया कि बंदा चोरी क्‍या सीनाजोरी का 
शिकार हो चुका है. अंदर देखा, तो बैग 
गायब था. 

उस बैग में कार्यालयीय दस्तावेजों के 
अलावा पर्स, 3 हजार रुपए, 2 एटीएम 
कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मेट्रो 
कार्ड, हेल्‍थ इंश्योरेंस कार्ड व कुछ प्रेस 
कार्ड थे. 

इस वाकिए की सूचना देने के लिए 
पुलिस कंट्रोल रूम 00 नंबर पर फोन 
मिलाया, तो 5 मिनट बाद काल अटेंड 
हुई. 

तकरीबन आधे घंटे बाद 3-4 पुलिस 
वाले टहलते हुए से आए. उन के आने 
के साथ ही 2 बंदों को ले कर पीसीआर 
भी पहुंची... पर पुलिस वाले बजाय तेजी 
दिखाने के वक्‍त बिताने के मूड में दिखे. 
बाद में उन्होंने पुलिस चौकी चल वाकिए 
की तहरीर लिख कर देने को कहा. 

मीडिया वालों के दबाव में भी उस 
दिन एफआईआर यह कह कर दर्ज नहीं 
की गई कि एफआईआर तो केवल थाने 
में वह भी 72 घंटे बाद दर्ज होती है. 

इस बीच पुलिस वाले मीडिया के 
साथियों को यह समझाने में लगे रहे कि 
पैसे व बैग भले न मिलें, कागजात व 
कार्ड मिल जाने चाहिए. आप को काम 
से मतलब है या एफआईआर से. 

पुलिस के इस रवैए व पूरे वाकिए 
की खबर जब टीवी चैनल “दिल्ली 
आजतक ' पर चला दी गई, गृह मंत्री को 
चिट्ठी लिख दी गई औरं एक बड़े 
सीबीआई अफसर ने अपनी ओर से 
पैरवी शुरू की, तब जा कर पुलिस ने 
मामला दर्ज किया. 

सड़ियल रवैया: पर असली 
दास्तान इस के आगे शुरू हुई, जब इन 
सब कोशिशों के बीच अगले दिन किसी 
ने मोबाइल पर फोन कर मुझे यह सूचना 
दी कि मेरा पर्स उसे नेहरू प्लेस जाने 


हर 
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वाली बस में मिला है, जिसे वह मुझे 
देना चाहता है. कहां व कैसे ? पूछने पर 
उस ने मदनगीर गांव के पोस्ट आफिस 
के लेटर बाक्स में मेरे नाम से लिफाफा 
डालने की बात कही. 

मदनगीर पोस्ट आफिस में अपने 
अपराध संवाददाता को भेजने के साथ ही 
इस की सूचना जांच अधिकारी को दे दी. 
पोस्ट आफिस कर्मी को ढूंढ़ कर 
संवाददाता ने वह पैकेट हासिल कर उसे 
खोल कर देखा तो उस के भीतर केवल 
कार्ड रखे मिले. कुछ देर बाद पुलिस 
वाला भी वहां पहुंच गया. 

उस ने संवाददाता से लिखापढ़ी की 
रिक्वेस्ट कर यह कह कर लिफाफा ले 
लिया कि वह मुझे ही मिलेगा, वह भी 
पुलिस चौकी से. 


52/57/7007, 
हकीकत में न बदले, 
इस के लिए खुक : 
7, 


शाम को जब मैं पुलिस चौकी 
पहुंचा, तो जांच अधिकारी नदारद था. 
पता चला कि वह कहीं गया है. मोबाइल 
पर बात की तो उस ने चौकी इंचार्ज से 
बात करने की बात कही. चौकी इंचार्ज 
से बात की, तो उन्होंने एसएचओ का 
नाम लिया. एसएचओ महोदय तब 
बाथरूम में थे. 

साथ में पढ़े दिल्‍ली पुलिस के ही 
एक असिस्टेंट कमिश्नर दोस्त की 
कोशिशों से थाना प्रभारी, द्वारका से 
संपर्क हो पाया. 

तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे रात मुझे मेरे 


कार्ड देखने को मिले. जिन्हें 2-3 बार 





पुलिस : कितनी मददगार ? 
रानी झांसी रोड, नई दिल्‍ली-0055. 





पाठकों से 
पुलिस : कितनी मददगार ? 


इस लेख में छपी घटनाओं की तरह ही आप के शहर, गांव में, आप के आसपास पुलिस 
के कारनामों के तमाम खट्टेमीठे वाकिए व अनुभव घट रहे होंगे. उन्हें हमें लिख भेजें. हम 
आप के अनुभवों को जबान देंगे. मन व समाज को झकझोरने व जागरूक करने वाले अनुभव 
छापे भी जा सकते हैं. हमें इस पते पर लिखें: 


सरस सलिल, दिल्ली प्रेस भवन, ई-3, झंडेवाला एस्टेट 





अलगअलग ढंग से कभी यह कह कि 
“इन्हें आप ले लीजिए', 'नहीं, यह तो 
सीज होंगे', 'अच्छा, आप यह लिख 
दीजिए कि क्‍्याक्या मिला', 'नहीं, ऐसे 
नहीं मिल सकते, आप को इन्हें कोर्ट से 
लेना होगा...” अंततः बिना कार्ड दिए 
मुझे वापस लौटा दिया गया. 

थानेदार महोदय इस बात से ही 
संतुष्ट कराना चाहते थे कि उन्होंने मुझे 
चाय व पानी पिला दिया. वाकई यह 
पानी पिलाना ही तो था. 

पुलिसिया रवैए की सूचना दिल्ली के 
पुलिस कमिश्नर को ईमेल व एसएमएस 
से तथा इलाके के ज्वाइंट पुलिस 
कमिश्नर को देने के 06 घंटे बाद भी 
पत्रकार को उस के कार्ड मिले नहीं थे. 

यह हाल है अपनी दिल्ली का. देश 
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ऊंची हील पहन लो जी 


यह सलाह मर्दों के लिए कतई नहीं है, क्योंकि दिल्‍ली पुलिस उन की तो 
परवाह ही नहीं करती. उन के साथ अगर कुछ घटता है, तो वे खुद भुगतें, वरना 
एफआईआर दर्ज कराने के चक्कर में ही बुढ़ापा छा जाएगा. 

अब रही महिलाएं, तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के बजाय दिल्ली पुलिस ने 
ऊंची हील के सैंडिल पहनने की सलाह कुछ इस अंदाज में दी है कि, जी, घर से 
इस अकड़ के साथ मत निकलिए कि बाहर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला कर 
देश की तरक्की करोगी. क्योंकि बाहर निकलने पर कुछ “मर्द' अगर तुम्हारा कंधा 
नापने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हारे पास “इस जंगल से मुझे बचाओ ' की तर्ज पर 
मैदान छोड़ कर भागने के सिवाय कोई रास्ता नहीं होगा. हम तो हमेशा वारदात के 
बाद लाठी पीटने पहुंचेंगे. 

लिहाजा, दिल्‍ली पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद करने के बजाय ऊंची हील के 
सैंडिल पहनने को सलाह पर अमल करिए, क्‍योंकि अगर कोई मनचला रास्ते में 
मिल जाए, तो पुलिस को बुलाने से अच्छा है कि सैंडिल निकालें, उस मनचले को 
तसल्ली से पीटें और मौका देख कर खुद को पीटी उषा समझ नंगे पैर 'उड़नपरी ' 
बन जाएं. 

दिल्‍ली को ' अपराध मुकत' बनाने के लिए दिल्‍ली पुलिस ने औरतों को और 
भी कुछ नुसखे सुझाए हैं कि पर्स में स्प्रे परफ्यूम रखें, ताकि मुसीबत में अपराधी 
की आंख में उसे स्प्रे कर सकें. हैंड बैग से भी उसे पीटा जा सकता है. सड़क पर 
खड़ी हों तो दीवार की टेक लगा लें. इस से आप पर कोई पीछे से वार कतई नहीं 
कर पाएगा. आगे का तो आप संभाल ही लेंगी. 

दिल्‍ली पुलिस के ऐसे सुझावों को पढ़ कुछ आइडिया हमें भी सूझे हैं. जरा 
आप इन पर भी गौर फरमाएं: 


आइडिया नंबर ॥ 


घर से जब भी बाहर निकलें, पर्स में एक राखी जरूर रखें. अगर सरेराह कोई 
मनचला आप को तंग करता है, तो पर्स से राखी निकाली और झट से उस 
की कलाई पर बांध दी. अगर वह मनचला मांबेटीबहिन वाला होगा, तो आप को 
फौरन बहिन बना लेगा. नेग के तौर पर 00-200 रुपए की कमाई हो जाए, तो 
चौंकिएगा मत. 


आइडिया नंबर 2 


अपने पर्स में एक जोड़ी मारर्न कपड़े और मेकअप किट रखें. ये चीजें दफ्तर 
में काम आएंगी. घर से ऐसे बाहर निकलें, जैसी आप असलियत में हैं. तन पर 
सादा कपड़े और चेहरे पर नो मेकअप. ऐसा करने से आप की दुनिया ही बदल 
जाएगी. यह ओरिजनेलिटी देख कर अच्छे से अच्छा 'ताड़बाज' आप से ऐसे दूर 
भागेगा, जैसे 'स्वाइन फ्लू' की जन्मदाता आप ही हैं 


आइडिया नंबर 3 


एक लाइसेंसी पिस्तौल अपने पर्स में रखें. देशी तमंचा या कट्टा भी चल सकता 
है. कभी हवस के दरिंदों के बीच फंसने का मौका मिले, तो पर्स से पिस्तौल 
निकाली और तान दी अपनी कनपटी पर. जी हां, अपनी कनपटी पर, क्योंकि उन 
पर तानने की हिम्मत तो आप में होगी नहीं, इसलिए खुद को ही खत्म कर दो. न 
रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी. 

अगर इन नुसखों से भी बात न बने, तो एक लास्ट आप्शन भी है. अपने 
मोबाइल से 00 नंबर पर फोन लगाएं. अगर नंबर लग जाए तो पुलिस को मौका 
ए वारदात पर आने का न्योता दें. इस बीच अपराधी को 'टाइम प्लीज' कह कर 
उस का कीमती वक्‍त मांग लें. हमारा दावा है कि वह आप को निराश नहीं 
करेगा, क्योंकि वह जानता है कि पुलिस की एंट्री तो वारदात होने के बाद ही 
होगी. 

चलतेचलते एक कड़वी सचाई. दीवार पर एक सस्‍लोगन लिखा था 'स्मैक मौत 
का दूसरा नाम. नीचे लिखा था 'दिल्ली पुलिस '. किसी अड़ंगेबाज ने 'स्मैक' मिटा 
दिया. अब नया सस्‍लोगन जो बना, वह तो आप समझ ही गए होंगे. अगर नहीं भी 
समझे, तो कसम “ठंडी मिंट' की, दोबारा मत पूछना. -प्रतिनिधि ७ 





की राजधानी दिल्‍ली का. जब पुलिस के 
काम पर 24 घंटे मीडिया, आम जनों, 
अफसरों व मंत्रालयों की नजर रहती है. 
यह आलम तब है, जब “दिल्ली पुलिस, 
आप के साथ, हरदम, हमेशा' के नारे के 
साथ काम करती है. क्‍या देश के गृह 
मंत्री और दिल्‍ली के पुलिस कमिश्नर यह 
पढ़, देख, सुन रहे हैं ? 

इन सब वाकिओं के बावजूद लेखक 
को किसी से निजी शिकायत नहीं है. पर 
इतना सोचने की बात जरूर है कि क्‍या 
देश ऐसे ही चलेगा ? क्या देश की पुलिस 
को, राजधानी की पुलिस को ऐसे ही 
काम करना चाहिए ? छे 
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जहाँ मौसम नम होता है और गर्मी और उमस रोज़मर्रा 
ऐसे बीमारियां होना आम बात है. 


यह साचारणत: कमर, जांघें, गर्दन, सिर की त्वचा, 


शरीर के अन्य हिस्से और दूसरे लोगों में भी फेल सकता है. 
इसका इलाज आपके नज़दीकी केमिस्ट की 
दुकान में मौजूठ है. 

आप इस दाद से सिर्फ 7 दिनों में आराम पा सकते 
है. इसलिए आज ही अपने केमिस्ट से नया रिंगगार्ड लीजिए, 
यह दांद की प्रभावकारी दवा है और हर तरह के दाद में 


आपको पता हैं कि 


गोल, खुजली वाले लाल चट्टे जली वाले लाल 





टठाठ हो सकते हैं 


पर क्या आप जानते हैं कि आप इञ्जञ्जे श्विर्फ 7 दिनों में आशाम पा सकते हें? 


पांव के अंगूठे और पेट और जांघ के बीच 
के हिस्से में होता- है. ब॑च्चों में इसकी 
शुरूआत अक्सर सिर की त्वचा से होती 
है. समय रहते यंदि- इसे नहीं रोका 
गया तो यह काफी शर्मनाक रूप धारण हल" 


कर सकता है, 
घरेलु तुस्खे और साधारण क्रीम 
का प्रयोग. 


/ 7 &>&&&&फ्रउ ड़] 
ऐ। दुर्भायवश लोग दाद से 


छुटकारे के लिए घरेलु नुस्खे या 
कोई साधारण क्रीम का इस्तेमाल 
करते हैं और कई बार तो ख़ुद भी कई 

नुस्खे ईजाद कर लेते हैं 
साधारणत: ऐसे हिस्से जहाँ पे दाद 
होता है वहाँ ख़ुजली बहुत होती है 
और खुजली करने से मंर्ज़ और भी बढ़ जाता हैं, संक्रमण 





सिर्फ 7* दिनों में हे 
दाद से आराम 
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लाभदायक है. रिंगगार्ड के इस्तेमाल से कुछ 
ही दिनों में असर दिखने लगता है, 5 से 7 
दिनों. में आराम मिलंता है और दाद से 
बिगड़ी त्वचा सामान्य हो जाती है 
अब जब आपको दाद का इलाज 
पता है तो आप नया रिंगगार्ड इस्तेमाल 
कीजिये और अपने 
दोस्तों को भी इसके 
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|करीबन 20 साल 
बाद मुझे लेमरू 
2 इलाके “में उजंगल 
महंकमे का अफसर बन कर 
मंत्रीजी के साथ जांचपड़ताल 
करने का मौका मिला. इन 
गुजरे बरसों में यहां के लोगों 
के रहनसहन, घरद्वार वगैरह 
» में काफी बदलाव आ गया 
है. पेड़ों की लगातार कटाई 
ने पुतका पहाड़ी से लगी इस 
खूबसूरत जगह को उजाड़ 
बना दिया है. 

अरेतरा गांव में मंत्रीजी के पूरे 
सरकारी अमले के साथ स्कूल के पास 
के एक घर में दाखिल होता हूं. वहां 
मंत्रीजी के स्वागत में जानीपहचानी मीठी 
आवाज को सुन कर हैरत होती है. देखता 
हूं कि श्यामलता दोनों हाथ जोड़ कर 
मेहमानों को नम॑स्कार कर रही है. 

“नमस्ते रवि बाबू, '' 

“नमस्ते ' कह कर मैं एकटक उस के 
चेहरे पर निगाहें जमा देता हूं. कुछ भी तो 
नहीं बदला है. वही खूबसूरत जिस्म 
बड़ीबड़ी आंखें, माथे पर घुंघराले बाल 
लेकिन तब की श्यामा की मुसकान 
कितनी भोली रहती थी. अब उस की 
जगह एक संजीदा और उदास औरत मेरे 
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हूँ. सोचतेसोचते पता ही नहीं चला कि 
- उतना लंबा रास्ता कब तय कर लिया 
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हंस दी, जो मुझे अंदर तक नश्तर की 
तरह चुभो गई. मैं छटपटाहट महसूस 
करते हुए सिर झुका लेता हूं. तभी 
मंत्रीजी मुझ से कहते हैं, ''यह कुमारी 
श्यामलता हैं, इन्हीं की मेहनतमशक्कत 
से इस इलाके के गांवों में पानी, बिजली, 
स्कूल, अस्पताल वगैरह का इंतजाम हो 
पाया है. यह यहां छोटे बच्चों के स्कूल 
की हेडमास्टरनी हैं. '! 

फिर मंत्रीजी ने 30 बिस्तर वाले 
अस्पताल और आदिवासी बच्चों के 
रहने, खाने के इंतजाम वाले होस्टल का 
उद्घाटन किया. 

कार्यक्रम खत्म होने के बाद शाम को 
हम सब लेमरू की पहाड़ी पर बने 
लुभावने सरकारी डाक बंगले में रातभर 
के लिए ठहरे. 

भोजन के बाद सभी एकएक कर 
अपनेअपने कमरे में सोने चले गए. मुझे 
नींद नहीं आ रही. एक बात मेरे दिल 
को बारबार कचोट रही है, “कुमारी 
श्यामलता '. 

“क्या उस ने आज तक शादी नहीं 
की ? आज तक मेरा इंतजार कर रही 
है ?' मैं उस की आंखों में छाई गहरी 
उदासी के बारे में सोच रहा हूं. मेरा मन 
आज उस के बिलकुल नजदीक रहने का 
हो रहा है. 

मैं उठ कर पगडंडी के रास्ते टार्च ले 
कर श्यामा के घर की ओर चल पडता 


के आगे ठिठक कर सोच 


रहा हूं, 'जगाऊं या न जगाऊं 7! 

दिल के हाथों मजबूर हो कर 
दरवाजा खटखटाया. थोड़ी देर बाद 
दरवाजा खुला. श्यामा मुझे हैरत से निहार 
रही है. 

“क्या बात है रवि बाबू, इतनी रात 
गए एक किलोमीटर दूर यहां अकेले 
आए हैं ?'! 

“कुछ नहीं श्यामा. बस, तुम से 
मिलने चला आया. बैठने को नहीं 
कहोगी ?!! 

“'हांहां, अंदर आइए, '' कह कर वह 
दरवाजे से हट जाती है. मैं अंदर जा कर 
कुरसी पर खामोश बैठ जाता हूं. 

“क्या बात है ? आप की तबीयत 













तो ठीक है न? कैसे चुप'हैं ? कुछ कहेंगे 
नहीं ?”! 

हां श्यामा... तुम ने शादी नहीं 
का? ँ 


“नहीं, '” छोटा सा जवाब था. 

'क्यों नहीं की ? क्‍यों तुम अपनी 
जिंदगी में घुन लगा बैठी हो ?”' 

“यों ही रवि बाबू, फुरसत ही नहीं 
मिली इस तरफ सोचने की. समाजसेवा 
में व्यस्त रहने की आदत हो गई है,”' 
कह कर वह खोखली हंसी हंस दी. 

“नहीं श्यामा, मैं नहीं मानता इस 
बात को. तुम्हारी यह हालत देख कर मेरा 
दिल रो रहा है. '' 

मैं एक गुनाहगार की तरह सिर 
झुकाए बैठा सोचने लगा, “इस 
भोलीभाली लड़की को क्‍यों अकेलेपन 
का दर्द मिला ?! 

तभी वह बोल पड़ती है, ''रवि बाबू, 
जिंदगी कुछ पाने और कुछ खोने के लिए 
ही होती है. खोने के बाद जो सुकून पाने 
के इंतजार में है, वह पाने के चंद लमहों 
के सुख में कतई नहीं. आप अपने दिल 
से मेरा उत्तर पूछेंगे, तो आसानी से जवाब 
मिल जाएगा 

“आप के चले जाने के बाद मैं 

अपनी जिंदगी को ठहरा हुआ पोखर का 
पानी न बना कर एक नदी की शक्ल देती 
रही, जो चट्टानों से टकरा कर बहती है. 
में अपने इसी रूप में खुश हूं. '' 
.. उस के इतने ऊंचे खयालात और 
त्याग से मैं पिघल सा गया. तभी श्यामा 
2 कपों में चाय ले कर मेरे सामने बैठ 
गई. 

''श्यामा, तुम्हें क्या मालूम कि मैं 
यहां से जब गया, पिताजी एक लड़की 
पसंद कर चुके थे. उस से मेरी शादी कर 


सरल 











दी गई. मैं अपने मातापिता का एकलौता 
बेटा था, इसलिए मुझ में उन के फैसले 
की मुखालफत करने की हिम्मत नहीं 
थी. 

“लेकिन मैं एक पल को भी तुम्हें 
नहीं भुला सका. मेरे गुमसुम और 
खोएखोए रहने की आदत से मेरी बीवी 
बेवजह मुझ पर शक करती थी. 

“मेरी गृहस्थी कभी सुखी नहीं रही. 
एक लड़का हुआ. इस बीच मेरी माताजी 
और पिताजी की एक हादसे में मौत हो 
गई. इस के एक साल बाद ही दूसरे बच्चे 
को जन्म दे कर मेरी बीवी भो चल बसी. 
तब से आज तक का उक्त उन दोनों 
बच्चों के लालनपालन और तुम्हारी याद 
के सहारे गुजार पाया हूं. '' 

“'इतने साल क्यों गुजार दिए 
रवि बाबू ? दूसरी ज्ञादी क्‍यों नहीं की ?'! 

नहीं श्यामा, एक गुनाह की सजा 
मैं भुगत रहा हूं, अब दूसरा गुनाह नहीं 
कर सकता था. 

““ज्यामा, तुम भी तो मेरी एक गलती 
की सजा आज तक भोग रही हो. '' 

“कैसी बातें कर रहे हैं आप ?'! 





पकरएण 


“मैं तुम्हारे दिल की पीड़ा को समझ 
रहा हूं 

ज््यामा के सब्र का बांध बह निकला 

मैं ने उस के करीब हो कर उस के कंधे 


पर हाथ रख दिया. मेरी छुअन से उस की 
रुलाई फृट पड़ी. वह मेरे सीने से लिपट 
कर बिलख पड़ी. 

जब वह कुछ शांत हुई, उस के 
आंसुओं को पोंछ कर मैं ने झिझकते हुए 
कहा, “'श्यामा, ऐसा नहीं हो सकता कि 
हम दोनों अपनी वीरान जिंदगियों को 
खुशियों को हरियाली से लहलहा दें ?'! 

वह कुछ नहीं बोल सकी, सिर्फ मेरी 
ओर मूक, कातर निगाहों से देखती रही. 

“बोलो श्यामा, मेरी बात का जवाब 
दो, क्या यह मुमकिन नहीं है ?'' 

“नहीं रवि बाबू, अब यह मुमकिन 
नहीं रहा, समाजसेवा मेरी जिंदगी का 
मुकाम बन गई है. आखिरी सांस तक 
गरीबों की तरक्की के लिए काम करने 
का इरादा कर चुकी हूं. ”' 

“क्या इरादा तोड़ा नहीं जा सकता 
श्यामा ?'' 

“नहीं रवि, नहीं. इसी इरादे के बल 
पर मैं 20 साल गुजार सकी हूं. मेरे भरोसे 
का इम्तिहान मत लो. इन लोगों की नजरों 
में मैं इसी रूप में ठीक हूं. शायद ही वे 
मुझे दूसरे रूप में स्वीकारेंगे. क्या तुम 
चाहोगे कि मेरी 20 साल की तपस्या एक 
झटके में रेत का ढेर भर साबित हो ?!/! 

“मैं वैसा कभी नहीं चाहूंगा कि लोग 
तुम पर उंगली उठाएं. मैं तुम्हें तुम्हारे 
मकसद से दूर नहीं करूंगा. प्रेम तो 
2 दिलों का मिलन होता है. श्यामा, आज 


सितंबर (प्रथम) 2009 हल 


मैं भी वादा करता हूं, तुम्हारी तरह 
जिंदगीभर समाज के कमजोर लोगों के 
लिए मेहनत करूंगा. '' 

मैं देर रात को वापस आया. सरकारी 
बंगले में बिस्तर पर पड़ा हुआ 20 साल 
पुरानी यादों में खोता चला गया... 

तब मेरी नईनई पोस्टिंग लेमरू 
इलाके में जंगल महकमे के अफसर के 


पद पर हुई थी. शुरूशुरू में मुझे यहां& 


रहने में बहुत अटपटा सा लग रहा था, 
लेकिन धीरेधीरे मैं इस गांव के लोगों के 
बीच घुलमिल गया. 

मेरे सरकारी बंगले के नजदीक से 
चोरनी नदी बहती थी. बोरियत दूर करने 
का एकमात्र साधन नदी थी, जहां 
सुबहशाम जा कर मैं बड़े चाव से 
कलकल बहते पानी को देखा करता था. 

सुबहशाम चोरनी नदी में पानी भरने 
और नहाने वालों की खासी भीड़ रहती 
थी. में भी रोज उसी नदी में नहाने जाता 
था. 

नदी के घाट पर मेरी पहली मुलाकात 
खूबसूरत नवयौवना से हुई. तीखे 
नाकनक्श, घुंघराले बाल, भराभरा जिस्म, 
गेहुआं रंग, साधारण कद की लड़की थी 
वह. एक नजर में मैं ने उसे पसंद कर 
लिया. 

नदी में नहाने का सिलसिला बना 
रहा. कभी मेरी उस से पानी भरते 
मुलाकात हो जाती, तो कभी नहाते वक्‍त 
हम एकदूसरे को खामोश निगाहों से देख 
लेते. वह बहुत ही शोख और चंचल 
लड़की थी 

उस का नाम था श्यामलता. हालांकि 
में उस से कभी बात नहीं करता था, 
लेकिन आंखों ही आंखों में प्यार का 
इजहार उस तक पहुंचाता रहता था. 

गरमी की एक शाम को मैं नदी में 
अकेला नहा रहा था. नहातेनहाते मैं तेज 
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बहाव में बह चला और डूबने लगा. तभी 
मुझे अचानक किसी ने थाम लिया. मैं 
डर के मारे उस के सीने से छोटे बच्चे 
की तरह लिपट गया. 

बाहर आने तक मैं उस से लिपटा 
रहा. तभी मुझे अचानक कान में किसी 
की खनकती आवाज सुनाई दी, “बाबू, 
बाहर आ गए हो. अब तो मुझे छोड़ो. '' 

नजर उठा कर देखा, तो वही सुंदरी 
भोली मुसकान लिए खड़ी थी. जिंदगी 
के गमगीन एहसासों के साथ ही साथ 
मुझे बेहद सुकून मिला. 

में ने उस दिन अनोखी खुशी का 
एहसास उस कमसिन के सीने से लिपट 
कर पाया था, जिसे कभी भुला नहीं 
सका. 

मैं लगातार उस की ओर देखे जा रहा 
था. मेरा ध्यान तब टूटा, जब उस ने 
शरमा कर मुझ से कहा, “'ऐसे घूरघूर 
कर क्या देख रहे हो बाबू ?'! 

मैं ने पूछा, '“तुम्हारा नाम कया है ?'' 

उस ने बताया, “'श्यामलता. बाबू, 
आप को तैरना नहीं आता, तो नदी के 
बीच में क्‍यों चले गए थे ? यह नदी है, 
शहर का नल नहीं. संभल कर नहाया 
करो. '! 

में कोई जवाब न दे कर उस की 
गहरी आंखों में झांक कर मुसकरा दिया 
था. घर आने के बाद मेरा मन किसी 
काम में नहीं लगा. दिनभर श्यामलता के 
खयालों में डूबा रहा. 

अगली सुबह पगडंडी पर उस से 
मेरी मुलाकात हो गई, जब वह पानी भर 
के आ रही थी. मैं उस का रास्ता रोक 
कर खड़ा हो गया और एक ही झटके में 
अपने दिल की बात कह डाली, 
““श्यामा, मैं तुम से प्यार करता हूं. '' 

यह सुन कर वह शरमा गई थी. में ने 





पुरानी कहानी आज भी वाजी: सरस सलिल 
सितंबर (प्रथम) 7994 अंक से. ५) 


उस के चेहरे को अपने हाथों में ले कर 





अपनी ओर खींच लिया था. 
हंसतेखेलते गुजर रहे थे. रे 

एक दिन वह मनहूस दिन आ गया, 
जब मेरा तबादला बस्तर इलाके में हो 
गया. मैं उस को ढेर सारा प्यार भरा वादा 
दे कर चला आया. उस दिन विदा करते 
वक्‍त श्यामा मुझ से लिपट कर बहुत रोई 
थी. मैं भी रो पड़ा था. 

मेरे आंसू देख कर वह खुद मुझे 
समझाने लगी, '' थोड़े दिन बाद आप आ 
जाएंगे, फिक्र मत कीजिए. मैं आप का 
इंतजार करूंगी; जल्दी आ जाना. '! 

“जल्दी आऊंगा श्यामा, '”' कह कर 
मैं भारी मन ले कर चल दिया. 

सोचतेसोचते कब नींद आ गई, पता 
नहीं चला. सुबह चौकीदार के जगाने से 
उठा, तो रात की बातें दिमाग में आने 
लगीं. मैं एक मजबूत इरादे के साथ तैयार 
हो गया. 

हमारे शहर वापसी के वक्‍त श्यामा 
मुझे डबडबाई नजरों से अलविदा कर 
रही थी. उस के आंसुओं से तर चेहरे को 
देख कर मेरा भी दिल पिघल गया और 
आंखों से आंसू निकल पड़े. 

रास्तेभर मैं सोचता रहा, 'श्यामा ने 
मेरे इंतजार में समाजसेवा की तरफ 
अपनेआप को मोड़ दिया. शायद यही 
उस की जिंदगी का ठहराव और सच्चा 
सुख है. आज मैं भी उस के इस काम को 
ऊंची नजर से देखता हूं. शायद श्यामा 
की त्यागमयी जिंदगी ने मुझे उस से कुछ 
सीखने के लिए प्रेरित किया है. ' 

उस तपस्वी औरत के त्याग ने मेरी 
जिंदगी की भटकन खत्म कर दी. मैं अब 
खुद को पहले से ज्यादा तरोताजा महसूस 
करता हूं. मुझ में सभी बाधाओं को पार 
करने की ताकत आ गई है. छ् 


टिक 





७ वर्षमास्त बीत गया है तेरी यादों में 


कई बार तुम मिली सड़क चलते राहों में... 


मैं तुम्हें भर लेना ताह्या हूं बांहों में, 
समा लेना वाहता हूं अपनी म्रांस्तों में... 


जब भी तुम कहीं मिलती हो, कहती हो अभी जाने दो, 
“विजय को पिला दो अपने होठों का रस, सावन को आने दो... 


-विजय कुमार साह. 





॥॥ 
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नाज हुआ. देशविदेश के बड़े 


| 'आस्कर' अवार्ड लेने 
पहुंची पिंकी को वह इंगलिश 
> मीडियम स्कूल में पढ़ा कर 
4 # डाक्टर बनाने का सपना देखने 
लगे. 
डाक्यूमेंट्री फिल्‍म 'स्माइल पिंकी ' के 
फिल्मकार के चेहरे पर भले ही मुसकान 
आ गई हो, मगर एक हाथ में ' आस्कर ' 
लेने वाली पिंकी के दूसरे हाथ में किताब 
तक नसीब नहीं हो पा रही है. वह सिर 


'पर मिट्टी का बोझ ढो रही है. 


विदेश में अवार्ड लेने के बाद अपने 
देश लौटे राजेंद्र और उन की बेटी पिंकी 
को तब तमाम संगठनों ने हाथोंहाथ लिया 
था. किसी ने खेत देने, तो किसी ने उस 
की पढ़ाई का जिम्मा उठाने का भरोसा 
दिलाया था. लेकिन गांव में नंगे पैर 
टहलने वाली पिंकी की मुसकान पर भले 
ही ' आस्कर ' अवार्ड मिल गया हो, मगर 
स्कूल जाने में आड़े आ रही माली 
परेशानी ने उस की मुसकान को कोसों 
दूर कर दिया है. 

आखिर हो भी क्‍यों न, फिल्म की 
बदौलत हवाईजहाज से अमेरिका की सैर 
करने वाले राजेंद्र इन “ 
दिनों ठेले पर जामुन 
बेच रहे हैं 

23 फरवरी, 


के लास एंजिल्स शहर. 
के कोडक थिएटर में । 
जब “स्माइल पिंकी ' 
को 'आस्कर” अवार्ड 
मिलने ' का ऐलान 
हुआ था, तब खोरिया 


 पुरवा के दिहाड़ी मजदूरी कर अपने 


परिवार का भरणपोषण करने वाले राजेंद्र 
व उन की बीवी शिमला की दूसरी बेटी 
पिंकी रातोंगात अखबारों व इलेक्ट्रानिक 
मीडिया की सुर्खियों में आ गई. 

उस के अमेरिका से वापस लौटने पर 


“जिसे देखो, वही उस के साथ फोटो 


खिंचवाने व उस के लिए ऐलान करने 
को उतावला दिखा. हर किसी ने उस की 


उपलब्धि को अपनेअपने हिसाब से 


भुनाने की कोशिश की. उस की इस 


कामयाबी पर उस के परिवार वालों को 


लगा था कि अब शायद उन की गरीबी 
दूर हो जाएगी और पिंकी के. जरीए उन 


की दुनिया बदल जाएगी, लेकिन 


]2 


जदूरी कर के | 
परिवार का पेट 
पालने वाले राजेंद्र 
सोनकर जब हवाईजहाज में 
बैठ कर अमेरिका पहुंचे, तो । 
उन्हें अपनी बेटी पिंकी पर बड़ा । 


फिल्‍मी कलाकारों के बीच : 













जैसेजैसे दिन बीतते गए, वैसेवैसे उन के &ने एक द हैंडपंप व महामाया आवास दे 
कर अपने कर्तव्यों को पूरा कर दिया. . 


सपने बिखरते गए 
आस्कर' अवार्ड मिलने के तुरंत 
बाद मीरजापुर जिला प्रशासन ने पिंकी व 
उस के गांव को गोद लेने का ऐलान 
किया, तो चुनावी माहौल में राजनीतिक 
पार्टियां भी इस दौड़ में भला कैसे पीछे 
रहतीं. 
इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष व इनकम टैक्स कमिश्नर रह 
चुके डाक्टर उदित राज ने मीरजापुर में 
पिंकी का सार्वजनिक सम्मान समारोह 
कर उसे 5 हजार रुपए नकद भेंट कर 
सम्मानित किया. साथ ही, पिंकी को 
अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए ब्रांड 
अंबेसडर बना कर पिंकी की पढ़ाई की 
जिम्मेदारी उठाने का भी ऐलान किया. 
पिंकी को जानीमानी समाजसेवी 
संस्था ' अमर सिंह फैंस एसोसिएशन ' के 
अध्यक्ष विजय उपाध्याय ने 25 हजार 
रुपए नकद दे कर सम्मानित किया. 
देखादेखी दूसरी पार्टियों, संस्थाओं, 
प्रशासन व लोगों द्वारा पिंकी व उस के 
परिवार की तंगहाली को ले कर तमाम 
आश्वासन दिए गए, 
लेकिन आश्वासन तो 
आखिर आश्वासन ही 
होते हैं. 
राजेंद्र सब से ज्यादा 
शासन व प्रशासन की 
अनदेखी को ले कर 
खिन्‍न हैं. उन का 
कहना है कि प्रशासन 










पिंकी की तालीम को ले कर 
शासनप्रशासन की ओर से कोई पहल 
नहीं की गई 

महामाया आवास को ले कर राजेंद्र 
का कहना है कि धीरेधीरे इस में 
तकरीबन 60 हजार रुपए खर्च हो चुके 
हैं, जबकि शासन द्वारा इस के लिए महज 
38 हजार, 5 सौ रुपए ही दिए गए थे. 
अभी तक मकान की छत व फर्श भी पूरी 
तरह नहीं बन सका है. बरसात में पानी 
टपकता रहेगा. 

राजेंद्र सोनकर को यकीन था कि 
अब उन की तकदीर व घर की तसवीर 
बदल जाएगी, लेकिन अवार्ड मिलने के 
4 महीने बाद भी कुछ भी नहीं बदला. 

3 जुलाई, 200। को राजेंद्र सोनकर 
व शिमला सोनकर के घर जन्म लेने 
वाली पिंकी का होंठ पैदाइशी कटा हुआ 
था. वह ठीक से खा भी नहीं पाती थी. 
उस के लड़की होने के कारण पिता 
काफी चितित रहते थे. 

इसी बीच जीएस मेमोरियल 
प्लास्टिक सर्जरी होस्पिटल एंड ट्रामा 
सेंटर, महमूरगंज के सोशल वर्कर डाक्टर 
पंकज को इस बारे में पता चला, तो वह 
पिंकी के घर ममनिया के खोरिया पुरवा 
गांव पहुंच गए. 

उन्होंने उस को ॥8 मार्च, 2007 को 
अपने अस्पताल में भरती करवाया. पिंकी 
के कटे होंठों का कामयाब आपरेशन 
डाक्टर सुबोध ने 9 मार्च, 2007 को 
किया और 23 मार्च को 
पिंकी अस्पताल से अपने घर 
आ गई. 

उसी समय मेगन माइलन 
भारत में कटे होंठों के बच्चों 
पर डाक्यूमेंट्री फिल्म बना 
रही थीं. उन्होंने पिंकी को 
ध्यान में रखते हुए 39 मिनट 
की डाक्यूमेंट्री फिल्म बनाई 
और उस को “आस्कर' 
। अवार्ड के लिए चुन लिया 
गया. ्‌ 

22 फरवरी, 2009 को 
अमेरिका के लास एंजिल्स 
के कोडेक थिएटर में 
'स्माइल पिंकी' को 
'आस्कर' अवार्ड मिला, इस 





मौके पर फिल्म की फिल्मकार मेगन 
माइलन, डाक्टर सुबोध, पिंकी व उस के 
पिता राजेंद्र सोनकर भी गए थे 
आस्कर' अवार्ड मिलने के बाद 

28 फरवरी, 2009 को पिंकी अपने पिता 
के साथ अपने गांव आई, जहां गांव वालों 
ने पलक बिछा कर उस का स्वागत 
किया. विध्याचल मंडल के आयुक्त 
सत्यजीत ठाकुर ने आगवानी की, तमाम 
संगठनों और लोगों ने प्रशस्तिपत्र व 
पुरस्कार दिए. लेकिन शासनप्रशासन से 
कुछ भी नहीं मिल पाया... 

सोनकर बस्ती से राजेंद्र के घर तक 
साढ़े 4 लाख रुपए की लागत से सीसी 
सड़क व नलकृप लगा है, सोलर लैंप व 
एक हैंडपंप एवं शौचालय भी बनवाया 
गया है, लेकिन पिंकी व उस के परिवार 
को कोई माली. मदद नहीं मिली. 

फिल्म जगत का सब. से बड़ा 
पुरस्कार मिलने के बाद पिंकी कहां 
पढ़ेगी, इस पर भी शक बना हुआ है. 
'आस्कर”' मिलने के पहले पिंकी 
प्राथमिक विद्यालय, संगहा में कक्षा 2 में 
पढ़ती थी. अप्रैल में पिंकी कुछ दिन गंगा 
देवी बालिका विद्यालय, अहरौरा में पढ़ने 

गई, लेकिन जुलाई में एक दिन भी 
वह स्कूल नहीं जा पाई. 

पिंकी के घर की छत न बनने के बारे 
में रामपुर ढबही की ग्राम प्रधान सुशीला 
विश्वकर्मा ने बताया कि 38 हजार, 5 सौ 
रुपए की लागत से बनने वाले महामाया 
आवास में अब तक 57 हजार, 654 
रुपए की लागत आ चुकी है. अब इतना 
पैसा नहीं है कि छत बन सके. 

मजदूरी कर के आधा दर्जन से ज्यादा 


परिवार के सदस्यों का पेट पालने वाले 


राजेंद्र सोनकर अपनी पिंकी को पढ़ालिखा 
कर डाक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन 
गरीबी उन के हाथपैर को जकड़ कर बैठा 
देती है. ऐसे में समाजसेवा का दंभ भरतीं _ 
घोषणाएं करने वाले चुनावी बरसात के 
खत्म होते ही न जाने कहां चले गए हैं 
जिला प्रशासन भी चुप है. ऐसे में पिंकी 


कासपनाकैसे सचहोगा? .. ७ 


| टन ले । 
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इंडिया ै. $. 8 
इंडिया की नं. 
आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली 


आइ-पिल आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली - असुरक्षित सेक्स के बाद 72 घंटों के भीतर सिर्फ़ 
एक गोली अनचाही प्रेगनेन्सी रोक सकती है. एबोर्शन से अच्छा है प्रेगनेन्सी को रोकना, 
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| 
आइ-पिल न तो एक रेग्युलर कॉन्ट्रासेप्टिव है, न ही एबॉर्शन पिल है. पैक में दिये गए निर्देशों को पढ़ लें. ७४/४४७४॥|॥८७०।8.८०४. 
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जजल्है* रे स्कूल का एक 
है [दोस्त है. न जाने 
«० _्न्ग्ज्ज्जा उस के मांबाप के 
मन में क्या आया कि उस का 
नाम रख दिया गप्पू. जैसा 
नाम वैसा ही काम. फालतू 
गप मारना मानो उस का 
जन्मसिद्ध अधिकार हो. 
के स्कूल के जमाने से ले कर 
७. अभी तक उस की यह आदत 
* बदस्तूर जारी है, बल्कि यों 
है कहिए कि महंगाई की तरह 
बढ़ती ही जा रही है. 
इसी गपबाजी के चलते वह पढ़ नहीं 
पाया. मांबाप भी गप्पू नाम रखने की 
नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपनेआप पर 
पछताते. जब उन्होंने - समझ लिया कि 
अब्र लड़का पढ़ने वाला नहीं रहा, तो 
उसे एक दुकान में एक हजार रुपए 
माहवार तनख्वाह पर बतौर सेल्समैन 
लगवा दिया. 
उसे तो एक हजार रुपए महीना पर 
ही रखा गया था, लेकिन गपबाजी और 
बढ़ाचढ़ा कर बोलने की वजह से अगले 
महीने से ही उस की तनख्वाह में 5 सौ 
रुपए की बढ़ोतरी हो गई. यहीं से शुरू 
होता है उस का टर्निंग प्वाइंट, 
तनख्वाह बढ़ने की बात उस ने घर 
में किसी को नहीं बताई. घर वाले एक 
हजार रुपए ही जान रहे थे. 7 सौ रुपए 
वह घर में दे देता. बाकी पैसा अपने पास 
रखता. अब उस के जीने का स्टाइल 
बदलने लगा. 
उस के पड़ोस में एक चालाक 
लड़की रहती थी. जब उसे पक्का भरोसा 
हो गया कि सही में गप्पू पैसा कमाने 
लगा है, तो उस ने सोचा कि क्‍यों न उस 
से प्यार का नाटक कर के कुछ पैसा 
बटोरे, 
गप्पू के रास्ते में ही उस लड़की का 
घर पड़ता था. जब वह उधर से गुजरता, 
वह उसे एकटक देखती रहती. -2 दिन 
तक तो उस ने इस पर ध्यान नहीं दिया. 
3-4 दिन जब लगातार उस ने यही देखा, 
तो उस के कान खड़े हुए 
वह सीधे मेरे पास आया और कहा 
यार, मैं तो तुम्हारे ही पास आया हूं. मैं 
एक उलझन में हूं. मैं कुछ समझ ही ..नेहीं 
पा रहा हूं. एक दोस्त के नाते मेरी 
परेशानी दूर करो. !! 
मैं मन ही मन यह सोच कर बहुत 
खुश हुआ कि जो लड़का आज तक 
किसी को भी अपने से ज्यादा काबिल 
नहीं समझता था, आज मुझे गुरु मान रहा 
है. मैं अपना सीना चौड़ा करते हुए बोला, 
“बताओ, उलझन क्‍या है ?'! 
तह हैं ले... 
“वह कौन ?!! 


4 


“वह लड़की ?”! 

“कोन लड़की ?'! 

“जिस का रास्ते में घर पड़ता है, अरे 
हां, बबली नाम है उस का,” उस ने 
थोड़ा हिचकते हुए कहा 

मैं ने थोड़ा झिड़कते हुए कहा, ''क्या 
हुआ ? उस से तुम को क्‍या दिक्कत ?'' 

“बह मुझे एकटक देखती रहती है. 
मुझे डर लगता है. मेरा कलेजा धकधक 
करता हैं, '' इतना कह कर वह मेरी तरफ 
देखने लगा. 

मैं ने उस की तरफ हंस कर देखा, 
फिर कहा, “इस का मतलब यह हुआ 
कि वह तुम से प्यार करती है. लेकिन 
इस डर से नहीं कह पाती है कि कहीं 
तुम्हें बुरा न लग जाए... 





मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी 
कि उस ने खुशी से चहक कर पूछा, 
क्या सच में वह मुझ से प्यार करती 
है?" 

मैं ने कहा, “हां, अगर तुम्हें यह 
जांचना है, तो तुम्हें उस का भी फार्मूला 
बता देता हूं. अब वह जब तुम्हारी तरफ 
देखे, तो तुम भी उस की तरफ देखना. 
जब दोनों की नजर मिल जाए, तो तुम 
मुसकरा देना. 

“अगर वह भी मुसकरा दे, तो 
समझना कि सच में वह तुम से प्यार 
करती है और अगर वह ऐसा नहीं करती 
है, तो समझना कि कोई बात नहीं. ' 

यह सुनने के बाद वह मन में 
तरहतरह के सपने संजोए चला गया. 








मो. मसीह इमाम “पप्पू ँ 
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दूसरे दिन शाम को वह चहकता 
हुआ आया. वह ऐसे खुश था, जैसे 
किसी निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री 
का ताज मिल गया हो. मैं ने अनजान बन 
कर उस से पूछा, “कैसा रहा रिजल्ट ?!! 

“बिलकुल फर्स्ट क्लास, आज तक 
तो मैं कोई इम्तिहान इतनी आसानी से 
पास नहीं किया था. लेकिन मैं यह 
इम्तिहान बहुत आसानी से पास कर गया. 
में ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि 
कोई लड़की मुझ से प्यार करेगी, '" उस 
ने भावुकता के साथ कहा. 

में ने कहा, “अभी इतना खुश होने 
को जरूरत नहीं है. अभी तो सिगनल ही 


























मिला हैं? जब गाड़ी पटरी पर आ जाए, 


तब समझना. '' 
: इतना सुनते ही वह घबरा गया. उस 


की ने मुझ से पूछा, “क्या वह मुझ से प्यार 
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रा मैं ने कहा, “जब तक दोनों तरफ से 
... प्यार का इजहार नहीं हो जाता, तब तक 
इस का कोई मतलब नहीं. 


असल 
इम्तिहान तो अब होगा. '' 

इतना सुनते ही उसे लगा, जैसे कोई 
पाया हुआ सामान खो गया हो. उस का 
चेहरा तुरंत बुझ सा गया. उस ने मेरी ओर 
देख कर कहा, “मेरा दिमाग काम नहीं 
कर रहा है. मैं क्या करूं? प्लीज, मेरी 
मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा. '' 

मैं ने उसे समझाते हुए कहा, “इतना 
सीरियस होने की जरूरत नहीं है. आगे 
का रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूं. तुम को 
बस उस पर चलना है. अब तुम को जब 
वह अकेले में मिल जाए, तुम हिम्मत 
कर के अपने प्यार का इजहार कर देना. 
वह तुम को मुसकरा कर देखेगी और 
शरमा कर भाग जाएगी. इस के बाद हो 
जाएगा तुम्हारा प्यार शुरू, 

“* अगर वह बुरा मान गई तो 2'' उस 
ने शक जताते हुए पूछा 


“बुरा ही तो मानेगी, फांसी थोड़े ही है 


दे देगी. बहुत करेगी तो डांटफटकार कर 
भगा देगी, '' मैं ने उस की हिम्मत बढाते 
हुए कहा 

दुसरे दिन मौका पा कर उस ने अपने 
प्यार का इजहार कर ही दिया. उधर से 
भी जवाब हां में ही मिला. अब दोनों 
छिपछिप कर मिलने लगे. 

कुछ दिन के बाद बबली यानी उस 
की प्रेमिका ने कहा, “आखिर ऐसे 
छिपकछिप कर कब तक मिलेंगे? कहीं 
किसी ने देख लिया, तो चौपट हो 
जाएगा. अब तो मोबाइल का जमाना है. 
मोबाइल में एक आफर भी आया हुआं है 
कि एक के साथ एक फ्री. 

“आप ऐसा कीजिए न, वही आफर 


वाला मोबाइल खरीद कर एक आप रख 


लीजिए और दूसरा मुझे दे दीजिए. तब 
दोनों दिल खोल कर बात भी करेंगे और 


- किसी को पता भी नहीं चलेगा. '' 


गप्पू ने दूसरे दिन ही एक के साथ 


. एक फ्री वाला मोबाइल खरीद लिया और 
एक अपने पास रख लिया, दूसरा उसे दे 


दिया. फिर दोनों घंटों मोबाइल पर बातें 
करने लगे 

अब बबली रोज उस से कुछ न कुछ 

मांग करती और आखिर में एक वाक्य 


. जोड़ देती, “तब समझेंगे कि आप मुझ 


से सच्चा प्यार करते हैं. '' 
वह उस की हर मांग फटाफट पूरी 
करता जाता. आखिर उसे भी तो अपने 


को सच्चा प्रेमी साबित करना था. अब 


- सितंबर (प्रथम) 2009 छा 


3 बार कराए थी, 
फ़िर बंढ कर दी. 


उसे शैंपू से ले कर क्रीम और 
संजनेसंवरने का सामान मिलने लगा. 
यहां तक कि उस का मोबाइल तक गप्पू 


ही रीचार्ज कराता. धीरेधीरे वह कंगाल 


होता चला गया. 6 महीने में ही उस के 

प्यारका बुखार उतर गया... 
वह फिर मेरे पास आया. उस का 

हाल बेहाल था. उस ने अपना सारा 


दुखदर्द मुझे बताया. उस की हालत देख 


मुझे भी अफसोस हुआ. लेकिन एक 
संतोष भी हुआ. 
आप के जेहन में सवाल उठता होगा 
कि भाई कैसा आदमी है, जो अपने दोस्त 
के बुरा हाल पर संतोष जता रहा है. 
दरअसल, बात यह है कि मैं जब 
भी अपने किसी दोस्त को अपनी 


प्रेमिका से मीठीमीठी बातें करते देखता, 
तो मैं अपनी किस्मत को कोसता. मुझे 
लगता कि एक मैं हूं, जो किसी लड़की 
से बात करना तो दूर किसी ने मेरी तरफ 


“कभी देखा तक नहीं. और एक ये लोग 


हैं, जो घंटों अपनी प्रेमिका से बातें 
करते हैं 

मेरे मुंह से अचानक निकला, “'रब्बा 
इश्क न होवे, '' 


यह सुन कर उस ने कहा, “ऐसा 


नहीं कहों दोस्त. 

““तब क्या कहूं ?'' मैं ने उस से ही 
पूछा. 

उस ने उदास होते हुए जवाब दिया, 
“किसी से कोई प्यार न करे. 

मुझे उस का यह जवाब कुछ 

























घर के भाग . 
जाती है. 
८. #आक कांड 


अटपटा सा लगा. मैं ने उस से पूछा, 


“अभी तो तुम उस से जुदा नहीं हुए हो, 
तो फिर ऐसा क्‍यों कह रहे हो ?'' 
उस ने बड़ी बेचारगी से कहा, 
“अगर जुदा हो जाते, तो समझो कि सब 
टेंशन ही दूर थी. लेकिन जुदा भी नहीं ' 
होने देती है. जब भी कहता हूं मुझे भूल 
जाओ, तो वह मर जाने की धमकी देती 
है और कहती है कि मरूंगी भी तो तुम्हें 
बदनाम कर के. '' 
- गप्पू की बदहाली देख मैं अपनेआप 
गुनगुनाने लगता हूं, '' पिंजरे के पंछी रे... 


तेरा दर्द न जाने कोय...”' कल 


इस कहानी को रेट करो: #%+##ज> 5 आप की राय 
?॥ ग़ह्दों में कहानी पर गाय : 
अंक की म्रब में अच्मी ग़य पर हक इना।, का: एफ 46 पर, 
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* दीप अपनी बीवी निर्मला के 
साथ एक शादी में गया था 
कहने को तो वह बीवी के 

साथ गया था, मगर ऐसे मौके पर वह 
अकसर उस की तरफ से लापरवाह हो 
जाता था. ऐसे माहौल में वह हसीन, 
चुलबुली, रेशमी जुल्फें लहराती माड्डर्न 
किस्म को औरतों के आसपास मंडराता 
नजर आता था. निर्मला के रोकने पर वह 
भड़क उठता था. 

साधारण रंगरूप की भोलीभाली 
निर्मला को आवारा व मनचली औरतों 
की तरह जिस्म की नुमाइश दिखाना नहीं 
आता था. अपने पति के सिवा वह पराए 
मर्द, की तरफ आंख उठा कर भी नहीं 
देखती थी 
: शादी. में निर्मला की. एक चचेरी 
बहिन मेनका जयपुर से आई हुई थी. उस 
की उम्र 20 साल थी. शादी अभी नहीं 
हुईं थी. वह अपने गुलाबी शहर जयपुर 
की तरह हसीन, जवान, खूबसूरत थी. 
अंगअंग जैसे सांचे में ढला हो. 

निर्मला ने प्रदीप की मुलाकात मेनका 
से कराई, तो वह उसे देखता ही रह गया. 
पूरे पंडाल में मेनका जैसी खूबसूरत, 
नशीली निगाहों से तीर चलाने वाली एक 
भी लड़की नहीं थी. प्रदीप तो मानो 


१& 


अपनी सुधबुध खो बैठा था. उस की 
प्यासी निगाहें मेनका के गदराए रेशमी 
कोमल जिस्म से चिपकी जा रही थीं. 

प्रदीप पेशे से फोटोग्राफर था. उस ने 
अनगिनत लड़कियों व औरतों के फोटो 
सेशन किए थे, मगर मेनका जैसी 
खूबसूरत जवान लड़की नहीं देखी थी. 
वह उसे पाने को बेताब हो गया. 

मेनका को पहली नजर देखते ही 
प्रदीप निर्मला की तरफ से आदतन ऐसे 
बेखबर हो गया, मानो वह साथ आई न 
हो. वह मेनका के आगेपीछे भंवरे की 
तरह मंडराने लगा. उस की इच्छा थी कि 
मेनका की अधनंगी तसवीरें कैमरे में 
उतार कर उन्हें पत्रपत्रिकाओं में छपवा 
कर वह पैसा कमाए. 

अगर मेनका जरा ज्यादा सेक्सी पोज 
में फोटो सेशन के लिए मान जाए, तो 
अश्लील पत्रिकाओं से भी पैसा कमाया 
जा सकता है. फोटो सेशन के समय अगर 
मौका मिला, तो वह अपनी इच्छा भी पूरी 
करेगा. तब तो मजेदार सीडी बन सकती 
है. ऐसे तो वह मेनका को अपनी मरजी 
के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है. 

प्रदीप ने तितली फंसाने के लिए 
जाल बिछाना शुरू किया, ''मेनकाजी, 
आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर मिस वर्ल्ड 
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प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी 
तसवीरें क्‍यों नहीं भेजतीं ? मुझे यकीन 
है कि मिर्स वर्ल्ड नहीं, तो मिस इंडिया 
का ताज आप के सिर पर सज ही 
जाएगा. '' 

अपनी गलत योजना को पूरा करने 
के लिए उस ने सब्जबाग दिखाने शुरू 
कर दिए. मेनका खूबसूरत थी. इस उम्र 
में लड़कियां मनभावन सपने देखा करती 
हैं. अपनी तारीफ और सौंदर्य प्रतियोगिता 
का जिक्र सुन कर उस के सामने ऐश्वर्या 
प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन 
जैसी हीरोइनों के चेहरे उभर आए 

ये सभी होीरोइनें विश्व सुंदरियों से 
फिल्म स्टार बनी थीं. मेनका भी फिल्‍मी 
परदे पर अपनेआप को देखना चाहती 
थी. आज उस ने प्रदीप के मुंह से अपने 
दिल की बात सुनी थी. 

उस ने चहकते हुए पूछा, '' अगर मैं 
मिस इंडिया बन गई, तों क्या मुझे फिल्मों 
में भी काम मिल जाएगा जीजाजी ? ”! 

जरूर... जरूर मेनकाजी, आप की 
खूबसूरती तो बेमिसाल है. देखते ही 
देखते नंबर वन का सिंहासन आप को ही 
मिलेगा. श्रीदेवी के बाद किसी भी 






हीरोइन का सितारा नहीं 
चमका, ” प्रदीप ने 
! मेनका की उम्मीदों को 
| और ज्यादा जोश में ला 
| दिया. 

“जीजाजी, हमारे 
शहर में तो ऐसा 
| बहुत बड़ा फिल्‍मी 
| फोटोग्राफर है नहीं, जो 
मेरा फोटो सेशन कर 
सके. आप किसी को 
जानते हैं, तो पता 

बताएं ?'' पूछते हुए 
| मेनका की नशीली 
| आंखों में अनेक सपने 
झिलमिलाने लगे थे. 
“अरे सालीजी, आप 
| को बाहर के फोटोग्राफर 
| के पास जाने की क्‍या 
| जरूरत है? फिल्‍मी 
| दुनिया का मशहूर 
| फोटोग्राफर आप के 
| सामने हाजिर है. 
प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या 
राय, रानी मुखर्जी, लारा 
दत्ता का फोटो सेशन मैं 
ने ही तो किया था. ऐश्वर्या राय को 
पहली फिल्म मैं ने ही दिलवाई थी. ”' 

“सच जीजू, मुझे भरोसा नहीं हो 
रहा. कहीं में सपना तो नहीं देख रही ?'' 
मेनका खुशी के मारे उछल पड़ी. उसे तो 
मनचाही मंजिल सामने नजर आ रही थी. 

“सालीजी, मेरी पहुंच का पता तो 
तब चलेगा, जब विश्क सुंदरी का. 
चमकता ताज आप के सिर पर शोभा 
पाएगा. सन्‍नी दयोल, संजय दत्त, 
अभिषेक बच्चन आप के साथ काम 
करने को बेताब नजर आएंगे. ' 

“फिर तो आज ही घर जा कर अपने 
मम्मीपापा से इजाजत ले कर अपना 
फोटो सेशन कराऊंगी, ””' मेनका ने 
चहकते हुए अपनी मरजी बताई, तो 
प्रदीप बिगड़ते हुए बोला, “सालीजी, 
ऐसे तो 3-4 दिन खराब हो जाएंगे. परसों 
मुझे मुंबई जाना है. मून लाइट कंपनी 
वाले एक प्रतियोगिता कर रहे हैं. उस 
कंपनी का चीफ डाइरेक्टर मेरा दोस्त है. 
कल फोटो सेशन करा लो. मम्मीपापा से 
बाद में पूछ लेना. 

““जीजाजी, ऐसे तो मम्मीपापा 
परेशान .हो जाएंगे. मेरे बारे में क्‍या 
सोंचेंगे ?!! 

मेनका मम्मीपापा की इजाजत के 
बिना इतना बड़ा फैसला नहीं लेना 
चाहती थी. मगर मन में फिल्मों का 
आंकर्षण भी जोर मार रहा था. 

“अपने मम्मीपापा कीं चिता मत 
करो. में फोन पर सारी बातें समझा दूंगा. 


सरस 
सलिल 
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हमारे पास कल का दिन बाकी बचा है. 
परसों तो मुझे मुंबई जाना है. आवेदन 
और फोटोग्राफ्स जिस के पहले जाएंगे, 
उन्हें ही शामिल किया जाएगा. तुम्हें 
शायद पता नहीं कि लाखों लड़कियां 
कोशिश करेंगी, '' प्रदीप ने मेनका की 
दबी जिज्ञासा को जगा दिया था. 

मेनका सोच रही थी कि इत्तिफाक से 
मिला मौका गंवाना नहीं चाहिए. वैसे भी 
प्रदीप उस का जीजा है, झूठ तो बोलेगा 
नहीं. उस ने प्रदीप का कहना मान लिया. 
खाना वगैरह खा कर वह प्रदीप और 
निर्मला के साथ घर आ गई. 

प्रदीप की तो मनचाही मुराद पूरी हो 
रही थी. वह खूबसूरत जवान साली 
मेनका का सुलगतामचलता यौवन आंखों 
से देखना चाहता था. उसे पूरा भरोसा था 
कि मेनका उस के जाल में फंस जाएगी. 
उसे अपनी बीवी निर्मला जरा भी पसंद 
नहीं थी. हर समय सिरदर्द, बदन दर्द का 
रोना रोती रहती. जिंदगी को मानो वह 
घसीट रहा था. 

घर आते ही प्रदीप ने मेनका को कहा 
कि अच्छा फोटो सेशन करने के लिए 
१-2 अच्छी ड्रेस उस के लिए बाजार से 
खरीदेगा. मेनका मान गई. वह 
घूमनेफिरने कौ शौकीन भी थी. 

इधर निर्मला की तबीयत ठीक नहीं 


थी. वह किसी अच्छे डाक्टर को दिखाने 





की जिद कर रही थी. मगर प्रदीप ने उस 
की परेशानी की तरफ ध्यान नहीं दिया. 
अपनी साली के साथ चुहलबाजी करते 
हुए घर से निकल गया. पहले तो उसे 
सारा शहर घुमाया, खिलायापिलाया. 
2-3 ऐसी ड्रेस खरीदीं, जिन्हें पहन कर 
औरत का जिस्म छिपता कम नजर ज्यादा 
आता था. 

घूमनेफिरने, मौजमस्ती में प्रदीप के 
4 हजार रुपए खर्च हो गए. मेनका ने 
अपने लिए भी कुछ सामान खरीदा था. 
सारा खर्चा जीजा के कंधों पर था. मेनका 
भी सोच रही थी कि जीजा प्यार से दिला 
रहा है, तो हर्ज क्या है ? 

दूसरे दिन रविवार था. बाजार बंद 
था. बस, चायपान, सागभाजी वालों की 
दुकानें खुली थीं. प्रदीप की दुकान भी 
बाजार में थी. बाजार की सड़कें सुनसान 
थीं. वह मन ही मन खुशियां मना रहा 
था. 

अपनी दुकान खोल कर दोनों अंदर 
आ गए. शटर नीचे गिरा दिया. बत्ती जला 
दी. मेनका ने शटर बंद करने पर एतराज 
किया, तो प्रदीप ने समझाया कि दुकान 
मेन बाजार में है. खुली दुकान में उस 
जैसी खूबसूरत लड़की का फोटो सेशन 
करते देख लोग समझेंगे कि कोई फिल्‍मी 
हीरोइन फोटो सेशन करा रही है. यहां 
भीड़ जमा हो जाएगी. ऐसे माहौल में वह 





अच्छी तसवीरें नहीं ले सकेगा. मेनका 
प्रदीप की बात मान गई. 

दुकान के आधे हिस्से को प्लाईबोर्ड 
लगा कर अलग कर रखा था. लाइटें, 
कैमरा सबकुछ तैयार था. मेनका को उस 
ने बेहद बाजारू नजर आने वाली छोटी 
सी ड्रेस पहनने को दी. मेनका को लगा 
कि कपड़े की बनी मामूली छोटी सी ड्रेस 
में उस का सांचे में ढला' कसा तराशा 
बदन कैसे छिप सकेगा ? 

उस ने ड्रेस पहनने से मना कर दिया. 


प्रदीप को अपनी इच्छा पर पानी फिरता . 


नजर आया. उस ने एक बार फिर मेनका 
में फिल्‍म स्टार बनने की शांत पड़ी 
लालसा को जगाया. थोड़ा झिझकते हुए 
परदे के पीछे जा कर बिकिनीनुमा ड्रेस 
पहन कर वह सामने आई, तो प्रदीप का 
दिल धड़क उठा. 

“सालीजी, क्‍या मस्त अदाओं वाला 
यौवन पाया है? इस रूप में आप की 
फोटो मैगजीनों में मनचले नौजवान 
देखेंगे, तो आप के दीवाने हो जाएंगे. 
फिल्मकार आप के पीछेपीछे भागेंगे. '' 

मेनका की तारीफ करते हुए प्रदीप ने 
4-5 फोटो खींच लिए. प्यासी निगाहों से 
वह बारबार उस के कोमल बदन को 
हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था. 
मेनका उस के मन के चोर को भांप गई. 
उस ने कपड़े पहनने चाहे, तो वह 










छेड़छाड़ पर उतर आया और उसे बांहों 
में कस लिया. 

उस की ऐसी कामुक शरारत परे 
मेनका भड़क उठी. मेनका उस के काबू 
में आने वाली कहां थी. फिर भी प्रदीप 
अपनी इच्छा पूरी करने की भरपूर 
कोशिश करने लगा. 

मेनका घायल नागिन की तरह बिफर 
उठी. उस ने 3-4 थप्पड़ प्रदीप के गाल 
पर जड़ दिए. प्रदीप पूरे जोर से उस पर 
झपटा, तो मेनका दूसरी तरफ हो गई. 
सामने लकड़ी का स्टूल रखा था. वही 
उठा कर प्रदीप के सिर पर दे मारा. उस 
की आंखों के सामने तारे झिलमिला उठे, 

वह तो होश खो बैठा. मेनका ने 
कपड़े पहने और कैमरे से रील निकाल 
कर दुकान से बाहर निकल गई. घर से 
अपना बैग उठाया और जयपुर की बस 
पकड़ ली. 

थोड़ी देर बाद प्रदीप को होश आया. 
सिर में चोट लगी थी. डाक्टर से पट्टी 
करा कर घर आया, तो देखा निर्मला की 
हालत खराब है. मन ही मन पछताया कि 
आशिकमिजाजी छोड़ कर अपनी बीवी 
की तरफ ध्यान देता, तो कितना अच्छा 
होता ? ७ 
इस कहानी को रेट करों: €%ः-##*ज+> - आप की राय 


90 ग़ह्दो में कहानी पर राय : 
अंक की म्ब से अच्छी राप ए हक इनाम, यहा: एछ 46 फा, 
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देश में रमन सरकार 
प्र द्वारा चलाई जा रही 
'मुख्यमंत्री खाद्यान्न 
सहांयता योजना” गरीबों को 
मुफ्तखोरी और निकम्मेपन की 
सीख दे रही है. 
. राजधानी के कुशालपुर 
इलाके की गरीब बस्ती में 
4 रहने वाली बूढ़ी काकी का 
जवान लड़का इन दिनों 
मनमाना हो गया है. पहले 
| वह हफ्ते में 7 दिन काम पर 
_ जाता था, पर अब मुश्किल से 
एकदो दिन ही जाता है. 
काकी जब पूछती है कि काम पर 
क्यों नहीं जाता, तो घुड़क कर कहता है, 
_ सरकार जो दे रही है उस से पेट तो भर 
ही जाता है, फिर क्यों मरी जा रही हैं! 
. काकी के जवान लड़के को अब घर 
में राशन लाने की चिता नहीं है. 
चावल वाले रमन बाबा हर 
परिवार को35 किलो 
चावल, गेहूं हर महीने दे रहे! *ह 
हैं, साथ में 2 किलो अमृत. ध् रु 
नमक भी बिलकुल मुफ्त, फिर - न्््य् 


ः चिता काहे की. / ... ९4 
लड़का जो थोड़ाबहुत 'कमाता है, , & 
वह जुएसटटे में उड़ा देता है या फिर. * 
शराब पी कर मांबहिन को पीटता है. 
आंसू बहाती हुई काकी सरकार की 
इस योजना को कोस रही है, जिस की ४ 4 
वजह से उस का लड़का निकम्मा और ऑल ब ! 
बिगड़ैल हो गया है. . 
यह कहानी सिर्फ बूढ़ी काकी की ही इन के माथे पर बल ला दिए हैं... 
नहीं है, बल्कि हर गांव और हर गरीब योजना 
बस्ती की है, जहां सरकारी नुमाइंदे अपना घाटे की य़रो हक. । 
अर्थशास्त्री बीएल सोनकर की मानें, 


राजनीतिक मतलब साधने , के लिए 

2 रुपए किलो में अनाज ऋ्ञांट रहे हैं. तो इस से होने वाले घाटे की भरंपाई 

हा | ह करने के लिए सरकार तमाम देशीविदेशी 

2. | चुनावी फंडा लोन लेती है, जिस से कर्ज का बोझ 
लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यह बढ़ता है. इस का दूरगामी: असर यह 

योजना “बंपर चावल उत्सव' के रूप में होगा कि राज्य की विकास योजनाओं की 

गरीबों के लिए लांच हुई, जिस में रफ्तार धीमी पड़ जाएगी. 
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8 3 रुपए प्रति किलो की दर से 37 लाख छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य 

! गरीब परिवारों को 35 किलो चावल प्रति हैं, जो अपनी जेब से करोड़ों खर्च कर 
0 आ . परिवार बांध गया. के गरीबों को अनाज बांट रहा है. 
के . ' चुनाव जीतने के बाद वादा निभाते छत्तीसगढ़ धान उत्पादन में सब से 
. (जे हुए 7 लाख अंत्योदय परिवारों को अव्चल है. यहां राइस मिलें भी ज्यादा हैं... 
हा! ? रुपए प्रति किलो और 30 लाख गरीब इन्हें लाइसेंस देने की एवज में सरकार 
| # 5 परिवारों को 2 रुपए प्रति किलो की दर कई क्विंटल धान वसूलती है... 
ही | से हर महीने 35 किलो चावल और  अर्थशास्त्री रोहिणी प्रसाद कहते हैं 


2 किलो नमक मुफ्त मुहैया कराया जा कि ऐसी योजनाओं का भार गैरसीधे तौर 





| रहा है. इसी कड़ी में अब 3 रुपए किलो पर ऊंचे तबके और मध्यम तबंके पर 
हट में 35 किलो गेहूं दिया जा रहा है. पड़ता है, जिसे सरकार टैक्स लगा कर 
0 राहत की राजनीति करने वाले रमन वसूलती है. 
“5 सिंह ने ऐसी योजनाओं के बूते भले ही 
है) । | अपनी चुनावी नैया पार लगा ली हो, योजना पर हक! 
2 [.... लेकिन सरकारी खजाने में बढ़ते संकट ने. इस योजना पर कई तरह से बटूटा 

8 न्‍ 
(४ हैः 






































“ अब इन पैसों से ये अपनी जरूरत जितना 


: में गरीबों से चावल खरीद कर 8-20 





लीलाज़्जके. # 
7 कि 3.20 


बांट कर वह गरीबों को भूख और 
कुपोषण से मुक्त कर रहे हैं. उन्हें 
सेहतमंद कर पढ़ालिखा बना रहे हैं, जिस 
से छत्तीसगढ़ महान बन रहा है, लेकिन 
असल में गरीब' और ज्यादा गरीब व 
बदहाल हो रहे हैं,. 
जिस शख्स को बैठेबिठाए भरपेट 
अनाज मिल रहा हो, वह भला काम क्‍यों 
करेगा ? “मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता. 
योजना' के शुरू होने के बाद से ही पूरे 
छत्तीसगढ़ में कामगारों का अकाल सा 
पड़ गया है. ँ 
टिकरापारा चांदनी चौक में विमल 
किराना स्टोर्स चलाने वाले कहते हैं, 
. जिसे बैठेबिठाए भरपेट खाना मिल रहा 
है, वह भला काम क्‍यों करेगा. ”' 
एक शोध छात्रा अचला 
; तिवारी मानती हैं, ““सस्ता 
| ्य बबछ.. अनाज मुहिम के चलते 
बह. प्राइवेट कंपनियों, उद्योगपत्ियों, 
कारोबारियों को मुलाजिमों की 
केक किल्लत का सामना करना पड 
&*< रहा है.” 
| संघर्ष की आवाज 
करने वाले राजनारायण मिश्र का 
मानना है, “ऐसी योजनाएं लोगों 
और समाज की तरक्की में बाधक हैं. 
अगर बिना मेहनत के लोगों की जरूरतें 
पूरी हो जाएं, तो वे आलसी और 
कामचोर हो जाते हैं. 


* सामाजिक टूटन 


चुनौवी वादा निभाने के लिए मुफ्त 
( सस्ती) योजनाएं मजबूरी में कुछ समय हे 
तो सांस लेती हैं, लेकिन कर्ज के बोझ  «-. 
तले धीरेधीरे मरने की हालत में पहुंचे: 
जाती हैं. हू. 302. 
अर्थशास्त्री रोहिणी प्रसाद साफ 
कहते हैं, “गरीबों को फायदा पहुंचाने 
वाली योजनाएं जब मरने की कगार पर (० 
पहुंच जाती हैं, तब मुफ्त खाने की आदत : हा 
वाले अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए. ५७ 
मेहनत करने के बजाय अपनी जमापूंजी ४“ 
खर्च करने लगते हैं. " 
_मवेशी, घरद्वार बेचने लगते हैं. ०» 
इस से पारिवारिक कलह और झगड़े .. 
होते हैं, जो समाज को तोड़ने की वजह की, 
बनते हैं. है. 
सरकार योजना चला कर गरीब्रों की 
मदद करे यह तो ठीक है, लेकिन मदद अं 
उन गरीबों की होनी चाहिए, जो ! ८ 
असमझ, असहाय या लाचार हैं. के 
. बिना मेहनत के मुफ्त में अनाज / < 
बांटना उन्हें मुफ्खोर और निकम्मा 
बनाने जैसा है. ऐसी नीतियां गरीबों को 
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लगाया जा रहा है. जो चावलगेहूं खुदरा 
बाजार में 2 से 45 रुपए किलो में मिल 
रहा है, वह गरीबों को 2 और, 3 रुपए 
किलो में मिल रहा है. एक गरीब परिवार 
35 किलो चावल की एबज में 35 से 
20 रुपए का भुगतान कर रहा है. कई 
परिवार इस चावल को 2 से 5 रुपए की 
दर से किराना दुकानदारों को बेच देते हैं. 
मुनाफे में मिले 4 सौ से 525 रुपए. 


कन्तकी चावल 5-6 रुपए किलो के 
हिसाब से खरीद कर पेट भरते हैं. 
:” अनाज कारोबारी 0-42-45 रुपए 


रुपए में बेच देते हैं. गरीब परिवारों का 
राशनकार्ड - गिरवी रख कर भी ये 
कारोबारी चांदी काठते हैं. 

कुछ राशन दुकानदार गरीबों को पूरा 
35 किलो अनाज नहीं थमाते हैं. यह 
धांधली जानने के बावजूद गरीब कुछ 
नहीं कर पाते. 


गरीब बनेंगे फटेहाल 


रमन सिंह भले ही यह कह कर 


अपनी पीठ थपथपा लें कि सस्तां अनाज कभ्री ऊपर नहीं उठातीं.. : ५७ पड 
गज प्‌ | हद 
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' जिन के बच्चों ने 
अभी तक सकल का 
:... मुंह नहीं देखा 
उन्हें न तो 
पढाईलिखाई से 
मतलब है और न हा डक 
दुनियादारी से. वे दो 
वक्‍त की रोटो के 
लिए अपनी जिंदगी 
परंपरागत कामों 
बरबाद कर रहे हैं 
ऐसी हो एक | 
जनजाति है 'वडी', ॥ 





रत सरकार की ओर 
से सभी को तालीम 
और रोजगार मुहैया 
१ कराने की बात कही जा रही 
है. तालीम के नाम पर हर 
| साल करोड़ों रुपए पानी की 
| ज्षर्ह बहाए जा रहे हैं. तालीम 
| के लिए कई योजनाएं चलाई 
जा रही हैं, तो कई 
कै . स्वयंसेवी संस्थाएं भी बच्चों 
# की पढ़ाईलिखाई और समाज 
“90 सुधार के नाम पर करोड़ों रुपए 
डकार रही हैं, लेकिन इतना 
सबकुछ होने के बाद 
भी देश में कई 
जनजातियां ऐसी हैं 


भा| 


जनजाति के लोग खुद इस बात को नहीं 
जानते कि इन की कुल तादाद कितनी है 
इन्हें वोट देने का भी हक नहीं मिला 





है. चुन और कहां होते हैं, इस 
से वे अनजान हैं. इस जनजाति के 
लोगों में शादीब्याह आपसी डेरों के बीच 
होता है. 

बाल विवाह प्रथा इन का पीछा नहीं 
छोड़ रही है. लड़की जैसे ही 8 से 
0 साल को हुई, दूसरे डेरे के किसी 


लड़के के साथ उस की शादी कर दी 
जाती है. जिस डेरे से लड़की आती है, 
लड़के वाले डेरे को अपनी तरफ से भी 
एक लडकी देनी पडती है 


बड़ेबुजुर्ग आपस में मिलबैठ कर 
तय कर देते हैं कि किस डेरे की लड़की 
की शादी किस डेरे के लडके के साथ 
होगी. 


अगर गोधरा और बेस्ट बेकरी जेसे 
कांड गुजरात की झोली में हैं, तो राज्य 
तरक्की के मामले में भी रोज नए आयाम 
कायम करने का दावा करता है. आंकड़ों 
पर यकीन करें, तो तरक्की व तालीम के 
मामले में गुजरात को सब से तेज बढ़ते 
प्रदेशों में गिना जाने लगा है, लेकिन 
हकीकत इस से अलग है 


सितंबर (प्रथम) 2009 





अगर हम सिर्फ 'वड़ी ' जनजाति की 
बात करें, तो इन का रहनसहन व आज 
के हालात सरकार के हर दावे को खारिज 
कर देते हैं. 

'वड़ी' जनजाति मूल रूप से संपेरा है 
और यह घ॒मंतू जनजाति में है. इन्हें जहां 
भी जगह मिली, उसे ही अपना ठिकाना 
बना लिया. अभी तक सरकार की ओर से 
इन के बसाव का कोई इंतजाम नहीं है. 
सांपों के साथ इन बनजारों का ऐसा रिश्ता 
होता है कि वे पैदा होते ही इन के साथ 
खेलने लगते हैं. 

इस जनजाति के लोग अपने बच्चों 


को 2 साल की उम्र से ही कोबरा जैसे 
जहरीले सांप को काबू में करने के गुर 
सिखाने लगते हैं. 


न पढ़ाने की टीस 


बच्चों को पढ़ाने और काबिल 
नागरिक न बना पाने की टीस उन के मन 
में है. 

60 साल के संपेरे रामहित कहते हैं 
कि दूसरे लोगों के बच्चों को स्कूल जाते 
देख उन के भी मन में अपने बच्चों को 
पढ़ाने की ललक होती है, लेकिन क्‍या 
करें, मजबूरी है. वह किसी तरह बच्चों 
का पेट पालते हैं. कोई बीमार हो जाए, 
तो दवा की कमी में वह दम तोड़ देता है. 
सरकारी दवाखाने में भी दवाएं नहीं मिल 
पाती. ऐसे में वे अपने घरेलू नुसखे से 
इलाज करते हैं 

वह आगे बताते हैं कि हम बच्चों को 
2 साल की उम्र से सांपों के साथ खेलना 
सिखाने लगते हैं. उन्हें सांप पकड़ने और 
काबू में करने के पारंपरिक गुर सिखाए 
जाते हैं. क्योंकि उन के मन में यह भी डर 


रहता है कि यह पेशा नहीं अपनाया, तो 


आगे उस की जिंदगी कैसे चलेगी ? 

ये बच्चे आमतौर पर 2 साल की 
उम्र में आतेआते सांपों की रगरग से 
वाकिफ हो जाते हैं. 


महाराजा ओर परंपरा 


पुराने समय में सांप के खेल की 
परंपरा राजामहाराजाओं ने शुरू की थी. 
राज दरबार में संपेरे इसलिए रखे जाते थे 
कि कहीं भी सांप निकले, तो उसे 
आसानी से पकड़ा जा सके. ये पूरी तरह 
से राज दरबार पर निर्भर रह कर जिंदगी 
जीते थे. 








संगीता यादव छः 


क285:-:-ऋ++39>++>थ८८ की 


समय बदला और राज दरबार खत्म 
हो गया. इस के साथ ही ये दरदर की 
ठोकरें खाने को मजबूर हो गए. मजबूरी 
में परंपरागत धंधे को चालू रखा. ये संपेरे 
सांप को पकड़ कर अपने साथ कुछ 
समय तक रखते हैं और फिर उन्हें 
कुदरती आबोहवा में छोड़ देते हैं 


बच्चों को ट्रेनिंग 


रामहित बताते हैं कि बच्चों को 
बाकायदा इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है 
कि कैसे सांप को केवल 7 महीने के 
लिए कुदरती माहौल से अलग कर सकते 
हैं. इस से ज्यादा सांप को वे अपने पास 
नहीं रखते हैं 

कोबरा को एक खास कुदरती घोल दे 
कर वे उस के जहर को बेकार कर देते हैं. 
लेकिन उस के जहरीले दांत नहीं तोड़ते. 





वह आगे बताते हैं कि गुजरात में 
ज्यादातर लोग सांप को देवता मानते हैं, 
इसलिए वे सांप अपने पास रखते हैं और 
लोगों के दरवाजे पर जा कर सांप के 
दर्शन कराते हैं. इस की एवज में उन्हें 
अनाज व कुछ खाने को मिल जाता है, 
जिस से उन की जीविका चलती है. 


कानून का डंडा 


मालूम हो कि साल १99। में सांपों 
को पकड़ना गैरकानूनी कर दिया गया. 
इस से इस जनजाति की मुसीबतें और - 
बढ़ गईं. इस कानून की आड़ में आएदिन 
उन पर जोरजुल्म होता है. वे सांप तो 
अपने पास रखते हैं, लेकिन पुलिस के 
आते ही उसे छिपा देते हैं, क्योंकि सांप 
रखने के नाम पर उन्हें जेल भेज दिया 
जाता है. 

इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी वे 
सांप के सहारे जिंदगी काटने को मजबूर 
हैं. सरकार की ओर से चलाई जा रही 
तमाम योजनाएं उन के लिए बेमानी 
साबित हो रही हैं. 

इस जनजाति के लोगों का कहना है 
कि अगर सरकार उन के खाने का 


; इंतजाम कर दे और कोई रोजगार मुहैया 


करा दे, तो वे इस जोखिम भरे काम से 
तोबा कर सकते हैं. 


दिलचस्प है दास्तां 


इन की खानाबदोश जिंदगी के पीछे 
भी एक कहानी छिपी हुई है. पहले यह 
एक जगह से दूसरी जगह पर इसलिए 
जाते थे कि नए इलाके में उन्हें लोगों से 
काफी मदद मिलेगी. लेकिन अब इन्हें 
एक जगह से दूसरी जगह पर पुलिसिया 


 जोरजुल्म के चलते भागना पड़ता है. 


अब कहीं भी कोई आपराधिक 
वारदात हो जाए, पुलिस सब से पहले 
उन के डेरों पर छापा मारती है. 
आपराधिक मामलों को खोल पाने में 
नाकाम पुलिस इन्हें आसानी से जेल भेज 
कर अपनी पीठ खुद थपथपाती है. 


सरकार से उम्मीदें 


इस जनजाति के लोगों की मांग है 
कि सरकार की ओर से उन्हें रहने के 
लिए घर का इंतजाम किया जाए. खेती 
के लिए न सही, लेकिन रहने के मकान 
के लिए कुछ जमीन दी जाए, जिस से 
उन के बच्चे जिंदगी गुजार सकें. 

साथ ही, उन्हें कोई रोजगार मुहैया 
कराया जाए, जिस से वे जोखिम भरे 
परंपरागत धंधे को छोड़ सकें. उन के 
बच्चों की पढ़ाईलिखाई का इंतजाम 
किया जाए. उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह 
बोट देने का हक मिले, जिस से लोकतंत्र 
में वे भी भागीदारी तव कर सकें... ७ 
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घुरुल डसे ध्यात्त मे पढे 


पुरुष को अपने पोौरुष बल पर अत्याधिक स्वाभिमान होता है अगर पुरुष कामकला में निपुण स्त्री के 
चक्कर में उलझ जाएं, और कोई स्त्री उसे नपुंसक कह दे तो उसे अत्याधिक पीड़ा होती है ओर पुरुष घोर 
निराशा में डब जाता हे तथा हीन भावना का शिकार हो कर अंदर ही अंदर घुटता जाता है। आज इस 
की बीमारी प्रत्येक परुष में देखने को मिलेगी भले ही पुरुष अपने मान सम्मान का बचान के लिए 
कछ न बोले। पुरातन काल में राजा लोग कई-कई सानिया तथा पटरानियाँ रखते थ कारण उस समय 
इतना तनाव भागदौड़, मानसिक परेशानियाँ नहीं रहती थीं। उस समय पुरुष रु. 50/- कमाता था तो 
सुखी रहता था आज 50,000/- हजार कमाने वाला असंतुष्ट हैं। बहुत सी स्त्रीयाँ विवाहेतर दुसरे पुरुष 
के साथ संबंध बना लेती हैं क्यों? क्या आपने इस विषय पर कभी ध्यान दिया नहीं मान लीजिए आप 
विवाहित परुष हैं और पतली की शारीरिक जरूरतें नहीं पूरी कर पाते तो यह उस विवाहित स्त्री के लिए 
श्राप के समान होगा और इसके लिए हमारा समाज आपको दोषी करार देगा। आज हर पुरुष योन 
समस्याओं से ग्रसित है। इन्द्रिय में पर्ण तनाव न आना शीघ्रपतन रतिक्रिया की इच्छा न हाना आदि-आदि। 





इन सब बातों को ध्यान में रखकर रि57., जो की विश्व प्रसिद्ध दवा निर्माता कम्पनी है, ने पुरुषों के 
लिए निराशा में आशा की एक नई किरण जगा दी है। जिसका नाम हे स॒प् ! सोनिक कंप्सूल (इसका कोई 
भी साईड इफेक्ट न ही है।) अगर आप रतिक्रिया से 2 घंटा पहले सुपर सोनिक केप्सूल लेते हैं तो हमारा 





विश्वास है कि आप इसे भूल नहीं पायेंगे। शौक के लिए सिर्फ एक बार आजमाकर देखें। कं 7-2 .0/ 
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कि की. आन (अब पाक आयुर्वेदिक : 

रूसी, बालों का झड़ना, समय से पहले की सफेदी, बालों का टदूटना तैलीय औषधियों का 
' व दो मुंहे बालों एवं नींद न आने कीं समस्या का सर्वश्रेष्ठ उपाय। न्‍ञ 
यह बालों की जड़ों को पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे 
बाल लम्बे, घने, मुलायम, काले और चमकदार होते हैं। 
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बीएससी कर रह थी. हर 
लड़की की तरह वह भी 
अपनी जिंदगी को ले कर 
हसीन सपने देख रही थी. 
उस के पिता ओपी खन्‍ना 
सीएमओ पद से रिटायर 





द ४० हुए थे. वह चाहते थे कि 
दीपा पढ़लिख कर डाक्टर 
# बने. इस बीच दीपा की 
मुलाकात अमीनाबाद में रहने 
वाले होटल कारोबारी केके चावला उर्फ 
बंटी से हुई. 
यह मुलाकात धीरेधीरे दोस्ती और 
फिर प्यार में बदल गई. बंटी और दीपा 
दोनों एकदूसरे के बहुत करीब आ गए. 
दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर 
लिया. मातापिता और रिश्तेदार इस बात 
के लिए तैयार नहीं थे. 
जब दीपा ने घर वालों पर बहुत 
दबाव डाला, तो वह बंटी के साथ उस 
की शादी करने को राजी हो गए. परिवार 
वालों ने दीपा की लव मैरिज को आरैंज 
मैरिज का दर्जा दे दिया. 
शादी के बाद दीपा और बंटी की 
जिंदगी बहुत आराम से चलने लगी. 
शादी के कुछ साल आराम से गुजर गए, 
इस बीच दोनों को एक बेटा भी हुआ. 
कुछ समय और बीत गया, इस के बाद 
बंटी और दीपा के बीच संबंध बिगड़ने 





लगे. दोनों के बीच छोटीछोटी बातों को 
ले कर लड़ाईझगड़ा शुरू होने लगा. 
दीपा को लगता था कि जिस तरह 
शादी के पहले बंटी उस को समय देता 
था, घुमाने ले जाता था और प्यारभरी 
बातें करता था, उसी तरह अब भी करे. 
दीपा यह नहीं समझ पा रही थी कि 
घरेलू जिम्मेदारी और कारोबार का बोझ 
बढ़ने से बंटी दीपा को उतना समय नहीं 
दे पा रहा था. धीरेधीरे दीपा और बंटी के 
बीच की दूरी बढ़ने लगी. मामला 
सुलझने के बजाय और भी ज्यादा 
उलझने लगा. इस के बाद दीपा ने अलग 
रहने का मन बना लिया. वह बेटे को 
पति बंटी के पास छोड़ कर चली गई. 


अलग हो गई राह 


पति का घर छोड़ कर दीपा रहने के 
लिए किराए का मकान तलाश करने 
लगी. इस के लिए उस ने कई मकान 
देखे, बाद में उस ने लखनऊ की मयूर 
विहार कालोनी में 42 सौ रुपए प्रतिमाह 
के किराए पर एक घर किराए पर लिया. 

इस के बाद परेशानी की बात यह 
होने लगी कि इन सब खर्चों के लिए पैसा 
कहां से आए. घूमनेफिरने की शौकीन 
दीपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था. 
इस के बाद भी वह पति के साथ 
समझौता करने को तैयार नहीं थी. पैसा 
कमाने के लिए दीपा ने ठगी का काम 
शुरू कर दिया. 

इस के लिए सब से पहले उस ने 
लोगों से लिफ्ट लेने की कोशिश की. हर 
तरह की कार चलाना भी दीपा ने सीख 
लिया था. दीपा देखनेसुनने में बहुत 
अच्छी लगती थी. लोग उस की ओर 
खिंचने लगे. 
दीपा ने लिफ्ट लेने के लिए बुजुर्गों 








लिया. इस काम में दीपा को मजा आने 
लगा. उस का घूमने का शौक भी पूरा 
होने लगा और पैसा भी आने लगा. 

घर छोड़ कर दीपा ने अपने कदम 
बाहर निकाले, तो वह दलदल में धंसने 
लगी. 


मुस्तीवत बनी बीएमडब्ल्यू कार 


शनिवार 2 मई, 2009 
तकरीबन 8 बजे दीपा ने ईं 
वासिफुद्दीन अली से लिफ्ट मांगी और 
उन को महंगी बीएमडब्ल्यू कार ले उडी 

बीएमडब्ल्यू कार को एक 
द्वारा चुरा कर भाग जाना चर्चा की बात 
बन गई. 

ठगे गए इंजीनियर वासिफुददीन 
अली भी तमाम तरह की जांच में आ 
गए. सवाल यह भी उठने लगा कि एक 
जूनियर इंजीनियर के पास इतनी महंगी 
गाड़ी कहां से आ गई. 

4 मई की सुबह जब यह घटना 
अखबारों में छपी, तो जूनियर इंजीनियर 
वासिफुद्दीन अली की बीएमडब्ल्यू कार 
राजधानी लखनऊ में सुर्खियों में आ गई 

दीपा ने कार चोरी तो कर ली, पर 
वह यह भूल गई कि इतनी महंगी कार 


<:7। 


रात 
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७... को वह कैसे छिपाएगी. आधी 


४... रात को ही वह कार सड़क 
$. पर छोड कर भाग गई. 


बिगड़ी बात 


दीपा ने दूसरी गलती यह की कि 
कार में रखा रिवाल्वर भी चोरी कर 
लिया. पुलिस इस रिवाल्वर को तलाश 
करने में लग गई. 

. इंजीनियर वासिफुद्दीन अली के 
बाद दीपा ने कानपुर के ठेकेदार 
मो. आकिल को दीपा ने ठगा और उन 
की इंडिगो कार ले कर उड़ गई. लखनऊ 
पुलिस ने दीपा को पकड़ने के लिए 
अपना जाल फैला दिया. 


पुलिस की कहानी. 


] जून, 2009 को लखनऊ पुलिस 
का यह सूचना मिली कि कार चुराने 
वाली लड़की अपने नए शिकार की 


तलाश में फन रिपब्लिक माल के पास 

पुलिस ने वहां पहुंच कर दीपा को 
पकड़ लिया. दीपा के पास से पुलिस को 
2 रिवाल्वर, 8 मोबाइल और 3 हजार 
रुपए नकद मिले. इस के अलावा कई 
तरह के डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी 


कीट अं 
।+(] 


एसएसपी, लखनऊ एनके श्रीवास्तव 
ने दौपा को पकड़ने वाली टीम को इनाम 
देने का ऐलान किया. पुलिस ने दीपा को 
ठगी के आरोप में जेल भेज दिया. अब 
अदालत दीपा के भविष्य पर अपना 
फैसला सुनाएगी. 

दीपा ने जो किया, इस में उस की 
गलती साफ पता चलती है. झगड़े और 
परेशानियां हर घर में होती हैं. समझदारी 
के साथ दीपा ने इन का मुकाबला किया 


होता, तो आज उस की यह हालत नहीं 


होती. । 

अपराध की दुनिया का सफर 
बहुत लंबा नहीं होता. शार्टकट 
_ $ तरीके से पैसा कमाने में बहुत 
* सारे झमेले होते हैं. परिवार का 
आधार छोड़ दीपा ने जो किया, 
उस की सजा उसे मिल रही है. 
छोटेछोटे झगड़ों में परिवार 

को तोड़ना किसी भी तरह से 
समझदारी नहीं होती है. दीपा 
हि रस को सब से बड़ी गवाह बन 
. गई है. छः 
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भो[ पाल आते हित 
आईएएस 


अफसर ज्ञानेश्वर 
पाटिल उस समय परेशानी में 
पड़ गए, जब उन के एक 
मातहत सतीश चौकसे ने उन 
पर जबरिया दुष्कर्म का आरोप 


लगा डाला. 
6.3 घटना इस लिहाज से भी 
दिलचस्प है कि दुष्कर्म के 
९ समय एक न्यूज चैनल को 


टीम भी दफ्तर में मौजूद थी. 
साफ है, पहले से ही चैनल 
वालों को खबर थी कि आज यहां 
मजेदार ड्रामा होने काला 









आरोप पर यकीन करें, तो भोपाल 
जिला पंचायत दफ्तर के बाथरूम में 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेश्वर 
पाटिल ने पंचायत सचिव सतीश चौकसे 
के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश 
की. बदहवास सतीश यह चिल्लाता हुआ 
बाहर आया, 'सर, मेरी पेंट क्यों उतारी ?' 

बाहर खड़ी कैमरा टीम ने उसे फौरन 
कैमरे में कैद कर लिया. होहल्ला मचने 
के बाद पुलिस ने दोनों की मेडिकल 
जांच कराई, तो किसी तरह के जबरिया 
संबंध बनने की बात सामने नहीं आई. 
इस का मतलब यह नहीं कि ज्ञानेश्वर 
पाटिल अपनी मंसा में कामयाब नहीं हो 
पाए थे, बल्कि यह भी है कि सारा ड्रामा 
शायद उन्हें फंसाने की तयशुदा साजिश 
के तहत किया गया था. 

सतीश चौकसे ज्ञानेश्वर पाटिल की 
ही तरह खासा हट्टाकट्टा है. जबरदस्ती 
उस की पेंट उतारना तो दूर की बात है, 
उसे धक्का देना भी मुमकिन नहीं. 


सितंबर (प्रथम) 2009 जज 


&> कि अब मर्द मुलाजिमों को मर्द 
2 मातहतों से भी सावधान रहना होगा. 


बाथरूम से जब वह बाहर आया, तो 
केवल अंडरवियर और शर्ट में था और 
चिल्लाचिल्ला कर यह कह रहा था कि 
पाटिल ने मेरे साथ दुष्कर्म करने की 
कोशिश की. इधर सकते की सी हालत 
में आए ज्ञानेश्वर पाटिल अपने पाकसाफ 

होने की दुहाई देते रहे. 
बहरहाल, जल्दी ही मामला 
रफादफा हो गया और पाटिल बच गए, 
मगर बदनामी का दाग तो उन के दामन 
पर लग ही गया. हां, यह भी पाया गया 
कि पंचायत सचिवों के साथ वह सख्ती 
बरतते थे, इसलिए उन्हें कामयाब तरीके 
से फंसा कर जगहंसाई करवा दी गई. 
इस हादसे से जाहिर यह भी हुआ 


जाने कब कौन यह चिल्लाना शुरू कर 
दे कि बचाओबचाओ, साहब मेरी 
इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं. 
ज्ञानेश्वर पाटिल और सतीश 
चौकसे दोनों ने जब अलगअलग 
रिपोर्ट लिखाई, तो एकबारगी पुलिस 
वाले भी भौचक्‍क रह गए कि 
पीड़ित की रिपोर्ट किस धारा के तहत 
दर्ज की जाए. मेडिकल जांच में 
पाटिल पाकसाफ पाए गए, तो उन 
के खिलाफ मामला दर्ज करने को 
कोई धारा कानून में है ही नहीं. जो 
धारा 377 है, वह दुष्कर्म साबित हो 
जाने के बाद लागू होती है. 


पथ द्॒का श्र 


पंचायत सचिव सतीश चौकसे का 
यह इलजाम भी कम दिलचस्प नहीं था 
कि ज्ञानेश्वर पाटिल लगातार उसे 
प्रताड़ित कर रहे थे और प्रताड़ना से 
बचने के लिए उन्होंने दफ्तर बुलाया था, 
यानी वह मान जाता, तो साहब उसे 
पुचकारते हुए तरक्की दिलवा देते. 

कहानी में दम नहीं. वजह, इस तरह 
का रिश्ता न्योता दे कर नहीं बनाया जाता. 
बहलाफुसला कर सामने वाले को राजी 
कर या पैसे दे कर बनाया जाता है. 
वजह, जिस्मानी बनावट और ताकत है, 
जो दोनों में बराबरी से पाई जाती है. 

देशभर में इस तरह के संबंधों पर 
दिल्‍ली हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद 
जोरदार बहस चल रही है, मगर भोपाल 
के मामले ने 2 नए सबक सिखा दिए हैं. 
पहला, जबरदस्ती करना साबित न हो, 
तो मामले की कानूनी स्थिति क्या बनेगी. 
दूसरा, मर्दों को भी मर्दों से सावधान 
रहना चाहिए. -संवाददाता ७ 
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नफ्थालीन मॉरई श्वर 
पकडता नही, इसलिए 
कपडे सुरक्षित रहते है । 


| नंफ्थालीन खटमल, काक्रोच 


आदि किटकों तथा 
गीलापन और बदबू को 
दूर रखता है | 


नफ्थालीन का इस्तेमाल 
सुटकेस, बँग, बुकशेल्फ, 


शोकेस, बाथरूम, शू रैंक, 


बेसिन, वुलन कपडा इ.. 





१००/ शुद्द्‌ 


सुपर स्ट्रोग 


अधिक टिकाऊ 


























































50 पैसे प्रति पाउच थी. 








गुटका देखने में भले ही छोटी 
चीज लगे,. लेकिन इस के 
प्रचारप्रसार में लाखों रुपए खर्च _ 
किए जाते हैं. यह कारोबार अब 2 
सौ अरब रुपए से भी ज्यादा का हो > 
गया है. 
पान मसाला या गुटका सुपारी, 
कत्था, इलायची, केसर, तंबाकू व 
चूना को मिला कर बनाया जाता है. १ 
साल १983 में सुपारी 30 
रुपए, कत्था 60 रुपए, इलायची 
3 सौ रुपए, केसर 28 हजार रुपए, / 
चूना 30 रुपए प्रति किलो में 
बिकता था, वहीं साल 2009 में सुपारी 
सौ रुपए, कत्था 350 रुपए, इलायची 
350 रुपए, केसर 50 हजार रुपए और 
चूना 90 रुपए प्रति किलो हो गया है. 
पान मसाला में पड़ने वाला तंबाकू भी 
इस दौरान कई गुना महंगा हुआ है. 
सरकार ने शुरुआत में इस कारोबार 
को हर तरह के टैक्स से अलग रखा था. 
बाद में सरकार ने इस पर 20 फीसदी का 
उत्पाद शुल्क लगा दिया. 
पिछले कुछ सालों में पान की कीमत 
में 3 रुपए प्रति पान का इजाफा हुआ है, 
लेकिन गुटके की कीमत इन सालों में 
जस की तस है. 


कम कीमत का राज 


सवाल उठता है कि जब गुटका या 
पान मसाले में डाली जाने वाली हर चीज 
के दाम बढ़ गए हैं, तो इस की कीमत 
कम कैसे रखी जा रही है ? 

जानकारी के हिसाब से गुटका बनाने 
में सौ रुपए प्रति किलो बिकने वाली 
सुपारी की जगह पर १5 से 30 रुपए प्रति 
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सा| ल .१983 के 
न आसपास. पान 

मसाला पाउच के 
रूप में बिकने के लिए बाजार 
में उतारा गया था. गुटके के 
कारोबार में बेहतर मुनाफा 
देख कई कंपनियां इस 
गुटका बाजार में आती गईं. 
उस समय इस की कीमत 


इस गुटका बाजार में 


# » कितना मुनाफा है, इस का 

अंदाजा इसी बात से लगा 
सकते हैं कि एक रुपए के पाउच में 
खुदरा दुकानदार 25 से 40 पैसे तक प्रति 
पाउच कमा लेता है. 


का इस्तेमाल किया जाता है. 


खतरनाक माना जाता है. 


गैंबियर एक तरह का पत्थर होता है. 
" इस का इस्तेमाल जानवर के चमड़े को 
रंगने में किया जाता है. यह चमड़े में 


खिंचाव पैदा करता है. 


सोचने की बात है कि जो गैंबियर 
मोटे चमड़े में खिंचाव पैदा कर सकता 
है, वह इन को खाने वाले के नाजुक मुंह 


को चमड़ी का क्‍या हाल करता होगा. 


बड़ी कंपनियों के मुकाबले छोटी 
और इलाकाई कंपनियां खतरनाक और 











करती हैं, जो गुटका के सस्ता होने की 
खास वजह है. 

सस्ता होने के चलते गुटके के प्रति 
लोगों का रुझान ज्यादा होता है. आज 
नशे की चीजों में सब से सस्ता गुटके को 
ही माना जाता है. सस्ता होने के चलते 
इस की बिक्री भी खूब होती है. 

दरअसल, गुटका नशा कम फैशन 
ज्यादा बन गया है. ज्यादातर दूसरों की 
देखादेखी और दिखावे के लिए गुटके का 
इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है. इस का 
इस्तेमाल सब से ज्यादा बिहार, झारखंड 
और उत्तर प्रदेश में किया जाता है. 

गुटके की तरह सुगंधित या मीठी 
सुपारी भी नुकसान पहुंचाती है. मीठा 
होने से ज्यादातर लोग इस को शौकिया 
तौर पर खाना शुरू करते हैं. इस में भी 
गुटके की तरह आर्टिफिशियल फ्लेवर 
यानी बनावटी सुगंध मिलाई जाती है. 

बड़ों के मुकाबले बच्चे मीठी सुपारी 
ज्यादा खाते हैं. हालांकि पाउच पर नोट 
फोर चिल्ड्रेन यानी “बच्चों के लिए नहीं 





किलो में मिलने वाली सुपारी और कत्था 


ये सब चीजें मलयेशिया, इंडोनेशिया 
और थाईलैंड से मंगाई जाती हैं. इन देशों 
में इन सुपारी को काफी घटिया और 






घटिया मसालों का ज्यादा इस्तेमाल 


है' जैसी चेतावनी भी लिखी रहती है. 


मीठी सुपारी खातेखाते बच्चों को भी 


गुटका खाने की लत लग जाती है. 
गुटके में 6 महीने के अंदर ही 


इस्तेमाल कर लेने की चेतावनी लिखी 


होती है, लेकिन इस पर तारीख नहीं 
लिखी जाती है और न ही समय सीमा के 
खत्म होने की तारीख लिखी होती है. इस 
वजह से यह पता भी नहीं चलता कि 
गुटका खाने का उचित समय कब से 
कब तक है. 

एक बार में कंपनियां लाखों. की 
तादाद में गुटका बना कर बाजार में 
पहुंचा देती हैं, फिर डीलर और खुदरा 
दुकानदार कई सालों तक माल बेचते 
रहते हैं. इस से गुटका के खतरनाक और 
घातक नतीजे सामने आते हैं. 


पत्ता मसाला महंगी बीमारी 


अमेरिका के हाफकिंस इंस्टीट्यूट ने 
कानपुर के रीजनल कैंसर सेंटर और 
तिरुअनंतपुरम के डाक्टर बाबू मैथ्यू द्वारा 
देश के कुछ नामी पान मसालों और 
गुटकों की जांच कराई. जांच में इन सभी 
चीजों में कैंसर बढ़ाने वाली चीजें पाई 
गईं. इन में गैंबियर भी पाया गया. 

जेके कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर 

अवधेश दीक्षित कहते हैं, ““गैंबियर 
बकल म्यूकोसा को बढ़ाता है. इस से 
धीरेधीरे मुंह का खुलना बंद हो जाता है. 
मुंह के अंदर भूरे और सफेद चकत्ते पड़ 
जाते हैं. इस को खाने वाला 'सबम्यूकस 
फाइब्रोसिस' का शिकार हो जाता है, जो 
आगे कैंसर में बदल जाता है. 

“गैंबियर का इस्तेमाल इसलिए 
किया जाता है, क्योंकि यह मुंह के अंदर 
लार ज्यादा बनाता है. '! 

नशा कम और दिखावा व टाइम पास 
के लिए ज्यादा खाए जाने से गुटके की 
बिक्री में काफी इजाफा हुआ है. यही 













रहता है. '' 






वजह है कि मुंह के कैंसर के मरीजों की 
तादाद 5 सालों में दोगुनी हो गई है. 


साकार मुस्त कंपनी चुस्त 


पान मसाला और गुटका कारोबार में 
तमाम तरह की गड़बड़ियों के प्रति 
सरकार सुस्त नजर आती है. खाने की हर 
चीज से ले कर पीने के पानी तक में 
मानक तय किए गए हैं, जबकि सरकार 
ने गुटका कारोबार के लिए किसी तरह 
का मानक तय नहीं किया है. 

कानून ने महज इतना कहना ही 
काफी समझा है कि पान मसाला और 
गुटका के पाउच पर यह लिखा जाना 
चाहिए कि इस को खाना सेहत के लिए 
खराब है. 

गुटका पाउच पर इतने छोटे अक्षरों 
! में यह चेतावनी लिखी जाती 
# हे कि पढ़ना या ध्यान जाना 
(न | मुश्किल होता है. 


जेब पर भारी 


| गुटके की कीमत महज 
. एक रुपया होने के बाद भी 
| यह जेब पर भारी पड़ता है. 
 गुटका खाने वाले ज्यादातर 
मध्यम या गरीब तबके के 
रोज कमानेखाने वाले लोग 
होते हैं. 
कपड़े की दुकान में 
कं सेलसमेन का काम करने 
का वाला राजू कहता है, “में 
है दिनभर में 25 से 30 गुटके 
कं रोज खा जाता हूं. मेरे मुंह में 
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हक ज्यादातर समय गुटका भरा 


इस तरह 50 रुपए. रोज कमाने वाला 
राजू 25-30 रुपए का रोज गुटका खा 
जाता है. 

औसतन गुटका खाने वाले 20 से सौ 
रुपए तक गुटका या पान मसालों में उड़ा 
देते हैं. इस वजह से सस्ते में बिकने 
वाला गुटका इन की जेब से औसतन 
रोजाना 50 रुपए झाड़ लेता है. 

“मधुर समाधान” के जरीए नशे का 
इलाज और मनोवैज्ञानिक सलाह देने 
वाली डाक्टर मधु पाठक कहती हैं, '“इस 
तरह का नशा करने वाले अपनी सेहत के 
साथ खिलवाड़ करते हैं. इस से उन की 
सामाजिक और माली हालत भी खराब 
होती है. 

दूसरी नशीली चीजों के मुकाबले 
गुटका छोड़ना आसान होता है. केवल 
गुटका खाने वाले को यह तय करना होता 
है कि वह इस जानलेवा नशे को छोड़ना 
चाहता है. इस तरह के नशे को छोड़ने 
की कोई दवा नहीं होती. '' 

-मो. अफजल जमाल 'शम्सी' ७ 
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मेरह का सलम 
>फ नंबर पर 








प्म बई की सस्‍लम 
जिंदगी पर बनी 


है... फिल्म 'स्लमडाग 

| $ मिलिनेयरर पर आस्कर 

अवार्ड्स की बरसात हुई. इसे 

बेस्ट फिल्‍म समेत 8 आस्कर अवार्ड 
मिले. अवार्ड से न एआर रहमान साहब 
महरूम रहे और न ही गुलजार. यों तो 
यह सभी भारतीयों के लिए नायाब 
तोहफा ही रहेगा, क्योंकि बालीवुड 
पिछले कई सालों से ' आस्कर' की आस 
लगाए बैठा था. 

दुनिया के हर कलाकार का सपना 
43.5 इंच की मूर्ति को पाने का होता है. 
' आस्कर' का इतिहास 80 साल पुराना 
है. जिस तरह 'सलमडाग मिलिनेयर' ने 
'आस्कर' में पहुंच कर दुनियाभर में 
परचम लहराया, उस से जाहिर है कि 
झुग्गीझोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के 
हुनर को भी पहचानने की जरूरत है. 

मुंबई में धारावी की झुग्गियों की 
कहानी किसी से छिपी नहीं है. पर हैरत 
को बात यह भी है कि देश की राजधानी 
दिल्‍ली से महज 60 किलोमीटर दूर उत्तर 
प्रदेश का मेरठ सलम के मामले में मुंबई 
के बाद दूसरे नंबर पर है. मेरठ की 
झुग्गियों पर 4 इंटरनेशनल डाक्यूमेंट्री 
फिल्में बन चुकी हैं. 

देश की सलम आबादी 6.8 करोड़ 
है, जिस में से 44. फीसदी आबादी 
अकेले मेरठ में ही बसती है. 

झुग्गी कहा किसे जाता है? यह 
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सवाल उठते ही जेहन में ढेरों झोंपड़ियों 
की तसवीर कौंध जाती है. दरअसल, देश 
की झुग्गी बस्तियों का आंकलन 
जनगणना 200 में शामिल किया गया 
था. इस में सीवर, बिजलीपानी और 
शौचालय जैसी सुविधाओं से महरूम 
बस्तियों को झुग्गी बताया गया है. 

इस जनगणना में 3 सौ परिवारों की 
ऐसी बस्ती को झुग्गी बस्ती का दर्जा 
दिया गया है. देश की सस्‍लम पापुलेशन 
6.8 करोड़ है. इस में पहले नंबर पर 
ग्रेटर मुंबई की सस्‍लम आबादी 54.7 
फीसदी है, वहीं दूसरे नंबर पर मेरठ की 
आबादी 44.4 फीसदी है. इस के बाद 
नागपुर 35.9 फीसदी व कोलकाता की 
32.5 फीसदी है, जबकि देश की 
राजधानी दिल्‍ली 8.7 फीसदी स्लम 
आबादी के साथ 5वें नंबर पर है. 

इस सस्‍लम आबादी पर विदेशियों की 
नजर है. मेरठ में शहर की कुल आबादी 
का आधा हिस्सा ऐसे इलाकों में बसा है, 
जहां बुनियादी सहूलियतें तक नहीं हैं. 
एशिया के सब से बड़े सलम धारावी की 
दूसरी तसवीर मेरठ में मौजूद है. 

कूड़े के ढेर, गंदगी से अटी पड़ी 
नालियां व नाले, गत्ते की दीवारें, बांस 
की फट्टी के दरवाजे और पालीथिन व 
फूस की छतें ही देखने को मिलती हैं. 

इन बस्तियों में ज्यादातर मजदूर, 
रिकशा चलाने वाले, कूड़ा बीनने वाले, 
रेहड़ी वाले और छोटीमोटी फैक्टिरियों में 
काम करने वाले लोग रहते हैं. 
का कब मेरठ शहर की कुल 
। आबादी 45 लाख है, 
लेकिन इसी शहर के 7 
॥ लाख लोग झुग्गी बस्तियों में 
। अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं. 
| स्‍लम आबादी पर गौर करें, 
मुंबई की स्‍लम आबादी 


वह दिन दूर नहीं, जब 
 ; देश की सचाई का आईना 

| मेरठ भी बनेगा. इंटरनेशनल 
बदनामी का ताज पहनाने के 
लिए पिछले 3 साल के 
भीतर 4 विदेशी चैनलों ने 
हक मेरठ की झुग्गियों पर 
डाक्यूमेंट्री फिल्में बनाई 
#| हैं. -नितिन सबरंगी ७ 






[शक्ति बढ़ाएं 
( यौवन लौोटाए 
"सेहत 












__60 वर्षों से विश्वसनीय पुरुषों का टॉनिक.. 











नारी स्वास्थ्य की ख़ास तकलीफों का सर्वोत्तम उपाय है हेमपुष्पा। 
यह स्त्रियों के उन दिनों को बनाती है आसान और स्त्रियाँ तन-मन से 
रहती हैं खिली-खिली व स्वस्थ। 


»“ माह के कठिन दिनों व अनियमित्ता में लाभकारी। 

४ रक्त निर्माण व रक्त साफ कर सौन्दर्य निखारे। 

४ मानसिक एवं शारीरिक थकावट दूर कर स्फूर्ति व उमंग लाती है। 
» हार्मोन्स का असंतुलन प्राकृतिक रूप से ठीक करती है। 


४ कमर-पेंडू का दर्द, हथेली-तलवों की जलन, 
घबराहट, चिडुचिड़ापन, थकान, बेचैनी, 
अरुचि, भूख न लगना, अनिद्रा आदि 
दूर करे। 


“ गर्भाशय संबंधी आयुर्वेदिक टॉनिक। 





80 वर्षो से महिलाओं की 





(०. / औषधि व टॉनिक 










. दिनभर की भाग-दौड़, तनाव, असंतुलित 
| खान-पान, नतीजा-कमजोरी, बीमारियाँ व 
| समय से पहले बुढ़ापा। 
बेनोएं / आपको चाहिए हर मौसम में लाभदायक 
.. जार). रसायन वटी। इसमें है एंटीऑक्सीडेंट-केसर, 
दिल के लिए-मोती, नवशक्तिदायक- 
शिलाजीत आदि जड़ी-बूटियों व मिनरल्स का 
अनूठा मिश्रण जो पुरुषों को दे स्टेमिना व रखे 
युवा व निरोग सालों-साल। 


























है है है । तु 
दर जा न! 
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द| उत्तर प्रदेश के पूर्वी 
अंचल के आजमगढ़ और 
बलिया जनपद में विधवा 
पेंशन के गड़बड़झाले के 
उजागर होने से सभी सकते 
७ में हैं. दलालों और सरकारी 

$% दफ्तरों के बाबुओं की 
मजबूत जुगलबंदी ने सरकारी 
खजाने को चूना लगाया. 
/ » . उंगलियां इस की तीसरी 

कड़ी यानी उन औरतों पर भी 
उठीं, जिन्होंने इस योजना का गलत 
इस्तेमाल कर कुछ सौ रुपए हासिल कर 
शादीब्याह की उस व्यवस्था को भंग कर 
दिया, जिसे पति और पत्नी के अटूट 
रिश्ते का नाम दिया गया है. 

शादी होते ही एक लड़को की 
कलाइयां चूड़ियों से खनकने लगती हैं, 
तो मांग का सिंदूर उस के सुहागिन 
होने का पक्का सुबूत होता है. सुहागिन 
औरतों का सजनासंवरना तब सूना हो 
जाता है, जब उन के पति की मौत हो 
जाती है. शायद ही कोई औरत दुख 
की उस घड़ी को झेलना स्वीकार 
करेगी, जब समाज उसे विधवा का 
नाम दे. 





लिए ही सरकार ने विधवा पेंशन नाम की 
योजना चलाई, जिस में बेसहारा 
विधवाओं को 3 सौ रुपए मासिक की 
धनराशि दी जाती है. 

ऐसी औरतों का चयन ग्राम प्रधान 
और सचिव, ग्राम सभा की खुली बैठक 
में करते हैं. फिर यह प्रस्ताव ब्लाक 
डेवलपमेंट अफसर के जरीए जिला 
प्रोबेशन दफ्तर में जाता है, जहां से पेंशन 
मंजूर होती है. 

पूर्वांचल के आजमगढ़ और बलिया 
जनपद में मामला एकदम उलट है. यहां 
विधवा तो विधवा, सुहागिनें भी विधवा 
पेंशन का फायदा उठा रही हैं. मांग में 
सिंदूर, कलाइयों में खनकती चूड़ियां और 
पर्स में विधवा पेंशन का कार्ड, गजब का 
खेल है यह. पति जिंदा, फिर भी मिलती 
है विधवा पेंशन. 

यही नहीं, कुछ ऐसी औरतों को भी 
विधवा पेंशन मिलती है, जिन के गांव 
को जिले का कोई शख्स नहीं जानता. 
मतलब कि गांव का कोई वजूद ही नहीं 
है. नाम है सकरकोला गांव, यहां की 
सूर्यमति, झिनका देवी, चनवता, 
प्रेमशीला, कमला, सुभावती और 
प्रभावती नाम की 7 औरतें विधवा पेंशन 
लेती हैं. 

आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ 
ब्लाक में फर्जी ढंग से सकरकोला गांव 
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इन्हीं बेसहारा औरतों के गुजारे के 
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भी बना दिया गया. यही नहीं, 
अजमतगढ़ ब्लाक की ही महुला ग्राम 
सभा में ही कुल 87 औरतें विधवा 
पेंशन पाती हैं, जिन में से 04 फर्जी हैं 

गांव के भूसी पुत्र झारखंडी जिंदा हैं 
और वृद्धावस्था पेंशन भी पाते हैं, पर उन 
की पत्नी के लिए वह मर चुके हैं, तभी 
तो उन की पत्नी विधवा पेंशन लेती हैं. 

बंगाली की पत्नी प्रभाववी डबल 
पेंशन लेती हैं. यही नहीं, दूइजी, 
शैलकुमारी, फूलमती, भगवानी, पानमती 
समेत सैकड़ों औरतें अपनेअपने पति को 
कागजों में मरा दिखा कर विधवा पेंशन 
ले रही हैं. 

कुछ ऐसे नाम भी सामने आए, जिस 
में पतिपत्नी दोनों की सालों पहले मौत 
हो चुकी है, फिर भी पैसा खाते में आ 
रहा है. 

यह गड़बड़झाला तब उजागर हुआ, 
जब गांव के वर्तमान प्रधान और प्रधान 
संघ के जिलाध्यक्ष रामसमुझ यादव 
अपने गांव की 2 विधवा औरतों, जिन 
की स्वीकृति 2008-09 में हुई थी, की 
पेंशन की जांच करने जिला प्रोबेशन 
दफ्तर गए. वहां पर पता चला कि इन 
24 औरतों को पेंशन नहीं दी गई, बल्कि 
विभाग के बाबुओं द्वारा उलटे 87 लोगों 
की लिस्ट प्रधान को थमा दी गई कि 


आप के गांव में इतने लोगों को पेंशन दी 
जा रही है. 

प्रधान ने जब अपने गांव में इस की 
तसदीक करनी शुरू की, तो गड़बड़ी 
समझ में आने पर उन का माथा उनक 
गया. फिर क्‍या था, रामसमुझ यादव और 
अखिल भारतीय मानव न्याय एवं अन्याय 
विरोधी संस्था के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय 
राय ने करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप 
लगाते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य महिला 
आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 
चिट्ठी लिख जांच की मांग की. 

यह मामला सुर्खियों में आने के बाद 
जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी के 
आदेश पर जांच शुरू हुई, तो यह 
फर्जीवाड़ा सच साबित हुआ और जिला 
प्रोबेशन अधिकारी ओपी सैनिक ने 
विभाग के जूनियर क्लर्क सुभाष, एक 
दलाल और ॥6 औरतों समेत 8 लोगों 
पर फर्जी कागजात तैयार कराने और 
सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का 
मामला दर्ज कराया. 

शहर कोतवाली ने उन पर धारा 409, 
467, 468, 47, 49 व 420 के तहत 
मुकदमा दर्ज कर लिया. वहीं औरतों ने 
इस पूरे मामले को दलालों का खेल बता 
कर अपना पल्‍ला झाड़ लिया. 


“आर रु हि. 
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यही नहीं, बलिया जनपद में भी 


७ जिलाधिकारी सेंथिल पांडियनसी के 
के निर्देश पर प्रोबेशन अधिकारी प्रभात रंजन 
राय ने जब विधवा पेंशन की जांच शुरू 


कराई, तो पता चला कि जनपद के 


& सोहाव ब्लाक में 23 नवानगर में 
* 20, रसड़ा में 30, हनुमानगंज में 


7, वेलहरी में 65, चिलकहर में 
25 ब्लाकों में 5 सौ लोग फर्जी पाए गए. 
कुछ औरतों के पति जिदा हैं, तो 


_ कुछ औरतों की सालों पहले मौत हो गई. 
_. फिलहाल तो इन की पेंशन रद्द कर दी 


गई है. 

भ्रष्ट सरकारी बाबुओं, दलालों और 
कुछ पैसों के लिए अपना सबकुछ खो 
देने वाली औरतों की इस तिकड़ी ने एक 
ऐसा खेल खेला, जिसे सुन कर लोग 
दांतों तले उंगली दबा रहे हैं. औरतें 
विधवा पेंशन ले रही हैं और उन के पति 
भी इस खेल को जानते हैं. 

याद रहे कि पहले भी सरकारी 
रिकार्डों में जमीन हड़पने का खेल खेला 
जाता था और लोगों को कागजों में मरा 
ऐलान करवा दिया जाता था. इस के लिए 
विधिवत मृतक संघ भी बनाया गया, 
जिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी जिले 
के लाल बिहारी मृतक बने और आंदोलन 
भी हुए. 

दोनों मामलों में बुनियादी फर्क है. 
यहां मृतक खुद चिल्लाता था कि मैं 
जिंदा हूं. मरा नहीं हूं. में जीवित मृतक 
हूं, पर विधवा पेंशन वाले मामले में जिंदा 
पति खुद इस खेल में शामिल है और 
कहता है कि मैं मर गया हूं. मेरी पत्नी 
को विधवा पेंशन दे दो. आखिर इन के 
लिए कौन मृतक संघ बनाएगा ? 

फिलहाल, इस पूरे मामले ने न 
केवल सरकारी विभागों के भ्रष्ट तंत्र और 
भ्रष्टाचार को उजागर किया है, बल्कि 
समाज की उस परंपरा को भी भ्रष्ट कर 
दिया है, जो सदियों से हमारे समाज का 
एक प्रमुख अंग रही है. 

इन औरतों ने सुहागिन होते हुए भी 
विधवा पेंशन ली और कुछ पैसों के लिए 
अपने पतियों को जीतेजी मरा करार 
दे दिया. छ 


सच्स, 
सलिल 





काल नूनन शादी की एक 
अहम जरूरी शर्त 
इकी या लड़के 
का बालिग होना है. कुंआरेपन 
के बारे में कहीं यह जिक्र नहीं 
है कि लड़के या लड़की ने 
शादी से पहले जिस्मानी 
तालल्‍लुकात न बनाए हों. इस 
लिहाज से सामहिक 
0. विवाहों, चाहे वे सरकारी हों 
या गैरसरकारी, में दुलहनों के 
शक कुंआरेपन की जांच औरतों 
की बेइज्जती ही कही 
प्रदेश के आदिवासी जिले 
शहडोल के सोहागपर ब्लाक में बीते 
दिनों बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री कन्यादान 
योजना के तहत ॥50 से भी ज्यादा 
लड़कियों के कुंआरेपन की जांच के बाद 
ही उन्हें शादी के मंडप में बैठने की 
इजाजत प्रशासन ने दी. इस से देशभर में 
खासा बवाल मच गया. 
बवंडर की वजह कुंआरेपन या पेट 
से होने की जांच करना भर नहीं थी. 
दरअसल, इस जांच में 4 लड़कियां पेट 
से पाई गई थीं. उन्हें इस योजना के तहत 
शादी नहीं करने दी गई. 
जाहिर है, माना यह गया कि ये 
लड़कियां पहले से शादीशुदा थीं और 
योजना के तहत मिलने वाले 6 हजार रुपए 
के सामान के लालच में दोबारा शादी करने 
के लिए रजिस्ट्रेशन करा बैठी थीं. 
हेरत की बात यह है कि समारोह में 
गरीब लड़कियों की शादी करा रही 
सरकार की नजर में गर्भवती लड़की 
कन्यादान योजना में शादी करने की 
हकदार नहीं थी, मगर जो शादी के पहले 
सेक्स संबंध बना चुकी हो, उस पर कोई 
पाबंदी नहीं थी 
इस का दूसरा अहम पहलू इस 
योजना के बेजा इस्तेमाल का है. पहले 
भी इस योजना में सामान के लालच में 
कई शादीशुदा दोबारा शादी कर चुके हैं 
शहडोल के ही ब्यौोहारी कसबे में 
26 जून को एक दुलहन ने तो फेरों के 
वक्‍त ही बच्चे को जन्म दे दिया, जिस से 
सूबे में खासा हड़कंप मच गया था 
कोई शादीशुदा योजना का बेजा 
फायदा न उठा पाए, इसलिए सुहागपुर के 
एडीएम बीएन राय ने यह फरमान जारी 
कर दिया कि उन्हीं लड़कियों को शादी 
की इजाजत दी जाए, जो पेट से होने की 
जांच कराने को तैयार हों. 
मजिस्ट्रेट के हुक्म 
का पालन मातहतों ने 
पूरी मुस्तैदी से किया 
और शादी के लिए 
आई लड़कियों से साफ + 
कह दिया कि सरकारी 












जाएगी 


बाहल्य 











सितंबर (प्रथम) 2009 छा 


सामान और नकदी उन्हीं को मिलेगी, जो 
इस जांच के लिए तैयार होंगी. 

शादी की लिए आई तमाम लड़कियों 
के पेट से होने की जांच शहडोल की 
लेडी डाक्टर रीना गौतम ने की. कहा 
जाता है कि जांच लड़कियों के अंदरूनी 
अंगों की हुई. 

इस डाक्टर ने 38 लड़कियों को पेट 
से न होने का प्रमाणपत्र मौखिक तौर पर 
दिया, तभी उन्हें शादी के मंडप में जाने की 
इजाजत मिली. बाकी 4 को यह कहते 
हुए रोक दिया गया कि वे पेट से हैं. 


बेइज्जती की हद 


औरतों की इज्जत का राग अलापने 
वाली भाजपा सरकार की कलई खुली, 
तो पता चला कि कुंआरेपन की जांच ने 
कई लड़कियों को सदमे में ला दिया. 

गौरतरा गांव की आरती बेगा का 
कहना है, “मुझ से ऐसे सवाल किए 
गए, जो होने वाले पति ने भी नहीं किए 
थे. इस के अलावा अंदरूनी अंगों की भी 
जांच की गई. जब तमाम जांचों और 
सवालों के बाद यह साबित हो गया कि 
मैं पेट से नहीं हूं, तभी शादी के मंडप में 
जाने का पहचानपत्र दिया गया. '' 

गौरतरा की ही मंजू केवट की मानें, 
तो अंदर ले जा कर डाक्टर ने उसे 
लिटाया और कपड़े हटा कर पेट की 
जांच की. 
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इन लड़कियों ने मीडिया के सामने 
अपनी आपबीती सुनाई, तो अफसरों के 
होश उड़ गए और सफाई में उन्होंने जो 
कहा, वह उन्हें शक के दायरे में ही खड़ा 
करता है. 

जांच करने आई डाक्टर रीना गौतम 
ने यह कहते हुए पल्‍ला झाड़ लिया कि 
उन्हें प्रशासन ने जांच का हुक्म दिया था. 

हुक्म देने वाले अफसर बीएन राय 
का कहना था कि जलसे में 6॥ जोड़ों 
ने शादी के लिए दरख्वास्त दी थी. इन में 
से कुछ लड़कियों के पेट से होने की 
बात सुनने में आई, तो जांच कराई गई. 
जो पेट से थीं, उन्हें शादी नहीं करने दी 
गई. कुछ नाबालिगों को भी बाहर का 
रास्ता दिखा दिया गया. 

उम्मीद के मुताबिक जम कर 
सियासी बवाल भी मचा. कांग्रेस ने 
भाजपा सरकार को घेरा, तो सरकार ने 
ऐसी किसी घटना से ही इनकार कर 
दिया. राज्य महिला आयोग ने शहडोल 
का दौरा कर सरकार को पाकसाफ करार 
दिया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने 
साफतौर पर कहा कि कुछ लड़कियों ने 
माना है कि इस तरह की जांच हुई थी. 


किस काम की योजना 


मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 
अपने इलाके बुधनी में हर साल सैकड़ों 
लड़कियों की शादी खुद की मौजूदगी में 
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करवाते हैं. अच्छी बात यह है कि वहां 
इस तरह की कोई जांच नहीं होती. इस 
योजना की खास शर्तें सामूहिक विवाह 
सम्मेलनों सरीखी हैं कि उम्मीदवार को 
बालिग होना चाहिए, अपनी मरजी से 
शादी करने का हलफनामा देना चाहिए 
और पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए 
या कोई दूसरा जिंदा पति या पत्नी नहीं 
होनी चाहिए 

मगर सरकारी सामान के लालच में 
प्रदेशभर में योजना का मखौल उड़ाते कई 
शादीशुदाओं ने खुलेआम दोबारा शादी 
की. इन में से ज्यादातर पतिपत्नी ही थे. 
खुद मुख्यमंत्री के गृह नगर विदिशा में 
2 साल पहले इस तरह की शादियां 
उजागर हुई थीं. 

मुख्यमंत्री कन्‍्यादान योजना बुरी 
कहीं से नहीं थी, मगर इस में नकद पैसों 
का इंतजाम और सामान दिया जाना 
पलीता लगाने वाला साबित हुआ. असल 
हकदारों को तो इस का फायदा कम 
मिला, पर फर्जीवाड़ा करने वालों की 
चांदी हो आई. 

योजना की अहम खामी यह भी है 
कि सरकार के पास ऐसा कोई पैमाना 
नहीं था, जो यह जांच कर पाता कि शादी 
करने वाले पहले से शादीशुदा या 
बालबच्चेदार तो नहीं. इसे दूर करने के 
लिए शहडोल के सुहागपुर में जो तरीका 
अपनाया गया, वह कानून और संविधान 
का खुला मखौल उड़ा गया. अगर कोई 
कुंआरी लड़की पेट से है और शादी कर 
रही है, तो सरकार को इस पर क्‍या 
एतराज है, योजना में इस बाबत खुलेतौर 
पर कुछ नहीं कहा गया है. 


दूसरा पहल भी 
शहडोल के इस मामले ने यह भी 


उजागर किया कि शादी के पहले सेक्स 


संबंध बनाना आम है. उसे कोई सरकार 
या कानून नहीं रोक सकता, न ही ऐसा 
करने का उसे हक है. अगर १4 लड़कियां 


पेट से थीं, तो अंदाजा लगाया जा सकता 
है कि शादी के पहले कितनी लड़कियों 
« ने सेक्स संबंध बनाए होंगे. 


लड़कियों की जांच तो आसानी से 


कर दी गई, मगर लड़कों को क्यों बख्शा 
गया ? इस सवाल का जवाब किसी के 


 « पास नहीं. लड़कों का कुंआरापन जांचने 


< का कोई तरीका नहीं है, इसलिए उन के 
दामन पर कोई दाग नहीं लगता. 


सरकार की मंसा अगर कुंआरों या 


शादी के पहले सेक्स संबंध न बनाने 
वालों को ही इस योजना में शादी करने 
देने की है, तो दोचार जोड़े ही असल 
हकदार साब्त होंगे. के 
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धुबनी जिले से 
करीब 7 किलोमीटर 


| 









रोड पर सौराठ गांव में बरगद 
के पेड़ों के नीचे तकरीबन 2 
' बीघा जमीन पर दूल्हों का मेला 
सदियों से लगता आ रहा है. 
इस अनोखे मेले में शादी 
लायक जोड़ों की तलाश में 
हे लोग इकट्‌ठा होते हैं. 
इस साल 24 जून से 
च 2 जुलाई तक चले इस मेले में 
कई तरह के दूल्हों को बिकते 
देखा गया. सभा के कुछ दिन पहले से 
ही कई जगहों से लड़के और लड़की 
वालों का आना शुरू हो गया था. 
अपनी जिंदगी के 82 वसंत पार कर 





कहते हैं कि इस सभा की शुरुआत तब 
के सामाजिक ढांचे की देन है, जब 
यातायात के साधन नहीं थे. तब लोग 


दूर मधुबनी जयनगर 








चुके सौराठ गांव के बाशिंदे देवी कांत झा 


गया. इसी तर्ज पर नेपाल में भी सभा के 
आयोजन की कोशिश की गई, लेकिन 
वह कामयाब नहीं हो सकी. 

भारतनेपाल के बीच सुगौली संधि 
का तब के मिथिला समाज पर काफी 
असर हुआ और इस से नेपाल में सभा के 
आयोजन का मसला भी प्रभावित हुए 
बिना नहीं रह सका. बाद में सौराठ को 
छोड़ सभी दूसरी सभाएं इतिहास बन कर 
रह गईं. सौराठ सभा इस में सब से पुरानी 
थी, जो आज भी अपना वजूद बनाए 
हुए है. 

यह मेला अब अपनी पहचान खोता 
जा रहा है. इस की लोकप्रियता में 
दिनोंदिन कमी आ रही है. मैथिल 
ब्राह्मणों की तथाकथित आधुनिकतावादी 
सोच ने इस मेले के वजूद को काफी हद 


|] 


आज से तकरीबन 20 साल पहले 
तक सौराठ गांव में अच्छीखासी भीड़ 
होती थी, लेकिन अब इस का वजूद 


दूल्हा तलाशने के लिए एक जगह से खत्म होता दिख रहा है. साल 4977 में 


दूसरी जगह घूमने में परेशानी महसूस 


करते थे. ऐसी हालत में दरभंगा महाराज साल १997 में तकरीबन 50 हजार, 


तकरीबन डेढ़ लाख लोग जुटे थे और 


और मिथिला के विद्वानों के बीच लेकिन इस के बाद के सालों में लोगों की 
बातचीत के बाद सौराठ में सभा का तादाद कम होती गई. 


आयोजन शुरू हुआ. 


ज्योतिषाचार्य पंडित बच्चा झा बताते 


वैसे सौराठ गांव को आयोजन स्थल हैं कि सौराठ सभा का नाम गुजरात 
चुनने को ले कर भी काफी झगड़ा था. के सौराष्ट्र से जुड़ा है. मुगलों के हमले 
खासतौर पर पंडित बलदेव मिश्र सौराठ के दौरान 2वीं सदी में सौराष्ट्र से आ 
गांव में सभा होने के सख्त खिलाफ थे, कर 2 ब्राह्मण परिवार यहां बसे थे और 


क्योंकि उस समय सौराठ गांव के कई 


उन्हीं के नाम पर इसे सौराठ नाम दिया 


विद्वानों का खास असर महाराजा के गया. 


दरबार में था और उन्हें डर था कि यह 


बुजुर्ग रामचरित राय का कहना है 


सभा सौराठ में होने से सबकुछ उन लोगों कि सभा स्थल के अहाते के सोमनाथ 
के हाथों की कठपुतली बन कर रह मंदिर को राजा हरिसिंह ने बनवाया था. 


जाएगी. आम सहमति नहीं बन पाने की 
वजह से परची निकाल कर जगह के 
चुनाव का फैसला लिया गया. महाराजा 
ने जो परची निकाली, उस में सौराठ का 
नाम ही लिखा था. 


पंचगद्दिया और प्रतापगढ़ समेत 










पे 








तक गड्ढे में धकेलने का काम किया... 


कहा जाता है कि दुर्गा पूजा के समय 
0 दिनों तक इस मंदिर में महादेव 
की जटाओं से खुदबखुद गंगाजल 
निकलता है. 

मेले की दिनोंदिन खराब होती हालत 
के बारे में आयोजकों -का कहना है कि 
इस के लिए लोगों की बदलती सोच 
जिम्मेदार है. पहले सौराठ में शादी होना 
इज्जत की बात मानी जाती थी, लेकिन 
अब कहा जाता है कि जिस की शादी 
"कहीं नहीं होती, वही सौराठ में शादी 
करता है. 

इस के अलावा दहेज की समस्या ने 
भी मेले को प्रभावित किया है. पहले 
यहां पर कोई दूल्हा दहेज नहीं मांगता 
था, लेकिन अब खुल कर दहेज की बात 
चलती है. 





पहले दिन 24 जून को सभा में न 
केवल जिले के तमाम इलाके से, बल्कि 
बेगुसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, 
मुंगेर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, 
पश्चिम चंपारण से भी सैकड़ों की तादाद 
में वर व कन्या पक्ष के लोगों को सभा में 
आसन लगाए शादीब्याह की चर्चा करते 
देखा गया. 

सभा में आने वाले लड़कों में 
कंप्यूटर आपरेटर, केबल आपरेटर, 
रेडियोटेलीविजन मेकैनिक समेत 
कारोबारी और किसान भी थे. 

“दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे... ' 
गीत की तर्ज पर सभा स्थल में 
चहलकदमी देखी गई. भीड़भाड़ को देख 
कर चाय, पान, नाश्ता, मिठाई के 
दुकानदारों ने भी अपनी दुकान अच्छी 
तरह सजानी शुरू कर दी. 
मिथिलांचल इलाके में दहेज प्रथा 


और दहेज की रकम 


"मं ला रा... | 
5-7 लाख रुपए व एक मोटरसाइकिल 
0-20 लाख रुप 





व एक कार 


4 जगहों पर सभा का आयोजन किया | आईएएस, आईपीएस के लिए 30-35 लाख रुपए 
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प्रदीप कुमार नायक ७ 
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हद पर है. इस इलाके में किसी सामान 
की तरह ही काबिलीयत के आधार पर 
लड़कों के भाव या दहेज की रकम तय 
की जाती है. 

कालेज के एक क्लर्क के लिए 
ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ रही 
अपनी बेटी की शादी सिरदर्द बन गई. 
आखिर में उन्होंने एक को 
5 लाख रुपए और एक गाड़ी दे कर 
अपनी लड़की की शादी की. इस काम 
के लिए उन्हें अपनी 2 एकड़ पुश्तैनी 
जमीन भी बेचनी पड़ी. 

डाक्टर, इंजीनियर से ले कर 
नौकरीपेशा लड़कों के भाव बढ़ गए हैं 
और दानदहेज- यहां की ब्राह्मण, भूमिहर 





सहित तमाम जातियों में देखने को मिल 
रहा है. 

मजे की बात यह है कि इस पर लोग 
शर्मसार होने के बजाय गर्व महसूस करने 
लगे हैं कि देखो, उस के लड़के की शादी 
में इतना रुपया, इतनी इज्जत मिली, उस 
की बहू तो बक्सेभर गहने साथ में रख 
कर लाई है. 

इस बारे में पंडित नागेश्वर चौधरी 
का कहना है कि इस कुप्रथा की वजह से 
सौराठ की शादी सभा अब आखिरी सांसें 
ले रही है. 

उन्होंने कहा कि सौराठ सभा में 
परंपरागत शादी की रीति के बदले अब 
दानदहेज के सौदे होने लगे हैं. दरअसल, 
बिहार में भी लड़कों की तुलना में 
लड़कियों की आबादी कम पड़ती जा 
रही है. । 

एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा किए गए 
सर्वे के मुताबिक, मिथिलांचल में हजार 
लड़कों की तुलना में लड़कियों की 
पैदाइश का आंकड़ा 8 सौ के करीब है. 

दहेज की रकम नहीं रहने की हालत 
में हुई बेमेल शादियों की वजह से 
मियांबीवी के बीच प्यार में कमी आई है 
और उन्हें घर में रोजरोज की कलह की 
वजह से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर 
होना पड़ता है. &छ 


पान 













६ ह इश्क नहीं आसां 
बस इतना समझ 
लीजे, इक आग का 

दरिया है और डूब के जाना 

है.' मिर्जा गालिब के इस शेर 
पर आजकल बिहार के कई 
आशिक अमल कर रहे हैं. 
इश्क के दरिया में कूदने के 
लिए सहारा बने हैं पिलर 
5 नंबर 44 और 45. गरीबी और 
बेरोजगारी पर इश्क ज्यादा 
भारी साबित हो रहा है 

जी हां, इन दिनों पटना को उत्तर 
बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी पुल 
के पिलर नंबर 44 और 45 के पास- से 
इश्क में नाकाम रहने वाले कई आशिक 
गंगा नदी में छलांग लगा रहे हैं. कई तो 
अपनी जान गंवा चुके हैं और कइयों को 
मछुआरों ने बचा लिया 

पिछले 2-3 महीनों में गांधी पुल से 
छलांग लगाने वालों की तादाद में काफी 
इजाफा हुआ है. पिलर नंबर 44 और 45 
सुसाइड जोन बन गया है. इन पिलरों के 
नीचे गंगा का पानी काफी गहरा है, 
इसलिए सुसाइड करने वाले यहीं से 
छलांग लगाते हैं. 

28 जून को तो एक पतिपत्नी ने ही 
गंगा में कृद कर जान दे दी. छपरा के 
रहने वाले अनुज और आस्था घर से यह 

कह कर चले थे कि वे हनीमून मनाने जा 
रहे हैं. गवाहों ने पुलिस को बताया कि 
दोनों पुल के ऊपर पहुंचे और एकएक 
शीशी दवा पी और गंगा में कूद गए, 

4 मई को वैशाली जिले के महुआ 
ब्लाक को ॥7 साल की चंदा ने पुल से 
छलांग लगा कर मौत को गले लगा 
लिया. 77 मई को पटना की नीलिमा ने 
गंगा में कृद कर जान दे दी, जिस की 
लाश तक बरामद नहीं हो सकी. 

3 जून को पटना के पुनाईचक इलाके 
के 35 साल के मनोज, 4 जून को 
राजेंद्रनगर की 24 साल की ज्योति और 
5 जून को गोपालपुर थाने के संपतपुर 
गांव के 26 साल के विनोद भी जान देने 
की नीयत से पुल से कूदे, पर मछुआरों 
ने उन्हें बचा लिया. 

गोसाईं घाट पर मछआरा मोहन 
साहनी बताता है कि हर महीने तकरीबन 
।5-20 लोग गंगा में कूद कर खुदकुशी 
करने की कोशिश करते हैं. कइयों को तो 
मछुआरे बचा लेते हैं और कई गंगा की 
तेज धारा में बह जाते हैं. जान बचाने के 
लिए अनुमंडल कार्यालय द्वारा मछुआरों 
को इनाम दिया जाता है. एक जान बचाने 
के लिए 235 रुपए दिए जाते हैं 

एडवोकेट सतीश मिश्र बताते हैं, 

“खुदकुशी करने के पीछे इश्क में मिली 
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जैसे मामले होते हैं. किसी परेशानी में 
फंस कर होश गंवा कर जान देने की 
कोशिश कायर ही करते हैं. समस्या को 
हल करने के बजाय समस्या से भागने 
वाले ही खुदकुशी करने जैसा खतरनाक 
कदम उठाते हैं. '' 

पुलिस की फाइलें बताती हैं कि 
पिछले कुछेक सालों में खुदकुशी करने 
की दर में बहुत इजाफा हुआ है. बिहार 
में यह दर जहां 56 फीसदी बढ़ी है, वहीं 
पटना में यह दर 62 फीसदी बढ़ी है. 
पटना में साल 2006 में 37 और साल 
2007 में 97 लोगों ने खुदकुशी की. 

राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो की 
रिपोर्ट के मुताबिक, साल 200 में 
बिहार में खुदकुशी करने वाले कुल 
965 लोगों में 266 पूरी तरह अनपढ़ थे. 
१98 लोग प्राइमरी और १68 लोग 
मिडिल तक पढ़े हुए थे, वहीं 93 लोग 
मैट्रिक पास थे. 72 इंटर पास, 
44 ग्रेजुएट, 5 पोस्ट ग्रेजुएए और 
9 डिप्लोमाधारी लोगों ने खुदकुशी की, 
यानी पढ़ेलिखों के मुकाबले अनपढ़ 
ज्यादा खुदकुशी करते हैं. 

खुदकुशी करने वालों की उप्र 5 से 
29 साल तक सब से ज्यादा देखी गई है. 


पारिवारिक कलह, जायदाद का झगड़ा 


44 और |) 


कि /3:20% लक: अ दर 
रिपोर्ट के मुताबिक, इस उम्र के 408 
लोगों ने साल 2007 में खुदकुशी की. 
इस में 22 मर्द और 96 औरतें थीं. 
इश्क के चक्कर में सब से ज्यादा 
76 लोगों ने जान दीं, जबकि गरीबी और 
बेरोजगारी की वजह से 66 लोगों ने 
खुदकुशी को. इम्तिहान में फेल होने पर 
33 और जायदाद के झगड़े में 0 लोगों 
ने अपनी जीवनलीला खत्म कर ली. 
इश्क में जान गंवाने वाले निशांत के 
पिता रामेश्वर प्रसाद कहते हैं कि उन का 
बेटा एक मुसलिम लड़की से शादी करना 
चाहता था. हम लोगों ने मना किया, तो 
घर में हंगामा मच गया. लड़की के घर 





संवाददाता है 


वाले भी इस शादी को राजी नहीं हुए, तो 
उस ने गंगा में कूद कर जान दे दी. 

3 जुलाई को गंगा में छलांग लगाने 
वाला मनोज बताता है कि उस की बीवी 
का पड़ोस के एक नौजवान से चक्कर 
चल रहा था. उस ने बीवी को कई बार 
मना किया. इस बात को ले कर अकसर 
घर में खटपट होती रहती थी. बीवी से 
तंग आ कर उस ने खुदकुशी करने की 
कोशिश की. 

गंगा की तेज धारा में मछली मार कर 
गुजरबसर करने वाले मछआरे खुदकुशी 
करने की कई कोशिशों को नाकाम कर 
रहे हैं. हैरत की बात यह है कि खुदकुशी 
को अपराध कहा जाता है, पर खुदकुशी 
की कोशिश करने वालों पर अब तक 
कोई कानूनी काररवाई नहीं हो सकी है. 
पुलिस ऐसे लोगों को समझाबुझा कर 
और चेतावनी दे कर छोड़ देती है. 

पुलिस वाले दबी जबान में बताते हैं 
कि ऐसे मामलों पर क्या काररवाई करें ? 
पुलिस पर पहले ही काम का काफी 
दबाव है. पटना हाईकोर्ट के वकील उपेंद्र 
प्रसाद कहते हैं कि खुदकुशी को कानूनन 
जुर्म करार दिया गया है, तो ऐसी कोशिश 
करने वालों पर कानूनी काररवाई होनी ही 
चाहिए. काम के बोझ का बहाना बना 
कर पुलिस को इसे हलके में नहीं लेना 
चाहिए: | छ् 
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कानदारी हकौकत 
दु। में उतना आसान 

काम है नहीं 
जितना दूर से देखने पर लगता 
है कि सुबह दुकान खोली 
दिनभर सामान बेचा, रात को 
पैसा इकट्ठा किया और घर 


| चलते बने. 


दुकानदारी के अपने झंझट 
कक होते हैं, जिन्हें कोई दुकानदार 
ही अच्छी तरह से बयान कर 
हा सकता है. मोटेतौर पर 
दुकानदार को जिन परेशानियों 
से दोचार होना पड़ता है, उन में 
शामिल हैं उधारी वाले ग्राहक, 
तरहतरह के सरकारी कानून व 
इंस्पेक्टर और फिर इस के बाद 
नंबर आता है अड़ीबाजों का. 
दुकान पुश्तैीनी हो और 
कारोबारियों का संगठन दमदार 
हो, तो गुंडागर्दी कर जबरिया 
और फोकट में सामान हासिल 
करने वाले कतराते हैं. मगर 
दुकानदार जरा भी कमजोर पड़े, 
तो ये लोग इतने हावी हो जाते हैं 
कि दुकान चलाना दूभर हो जाता है. 
मुंबई के बाजारों में गुंडों यानी 
भाइयों द्वारा हफ्तावसूली आम है, जिसे 
कई फिल्मों में ज्यों का त्यों दिखाया गया 
है. ऐसा ही कुछ हाल पूरे देश का है कि 
सुकून और बगैर तोड़फोड़ कराए दुकान 
चलाने वाले दुकानदार को चोरीछिपे या 
खुलेआम इलाके के दादाओं को 
तरहतरह से खुश रखना पड़ता है. 


वारदात भोपाल की 


भोपाल के पाश इलाके हर्षवर्धन 
नगर के एक होटल मालिक ब्रजकिशोर 
शर्मा को बीते दिनों गुंडों ने दिनदहाड़े 
मौत के घाट उतार दिया. नशे में धुत्त 
हत्यारे लूटपाट के इरादे से देर रात उस 
समय आए थे, जब शर्मा होटल बंद कर 
घर जाने की तैयारी कर रहे थे. 

उन की कनपटी पर रिवाल्वर अड़ा 
कर हत्यारों ने पैसा मांगा और मना करने 
पर फायर कर दिया. एक गोली शर्मा के 
दिमाग में लगी और उन्होंने वहीं दम 
तोड़ दिया. इस वारदात से सनसनी मची 
और घबराए कारोबारियों ने विरोध में 
प्रदर्शन भी किया. 

गुंडों का यह गिरोह कुछ दिनों बाद 
पकड़ा गया, तो उस ने कई वारदातें 
करना कबूल किया. हैरत की बात यह 
कि हत्यारे रामलखन कुशवाह को उम्र 
महज १9 साल है. अपने 2 साथियों 
जसवंत सिंह और बंटी के साथ लूट के 
इरादे से वह कई दिनों से शर्मा 
भोजनालय पर घात लगाए बैठा था. 









सितंबर (प्रथम) 2009 छा 























अगर शर्मा चुपचाप पैसे दे देते, तो 
तय है कि बच जाते, मगर बात गुंडों को 
शह देने वाली होती. इन निकम्मे और 
मुफ्त की लूटपाट की कमाई खाने वालों 
से निबटना हर किसी को नहीं आता. 

कहने वाले गलत कहीं से भी नहीं हैं 
कि पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं, 
मगर जान ही ले ले, ऐसी खिलाफत या 
पैसा बचाना किस काम का. मगर यह 
आम हो चली समस्या का हल नहीं है. 
इस के लिए पहल दुकानदारों को ही 
करनी पड़ेगी. अपने लेवल पर भी और 
एकजुट हो कर भी, जिस से गुंडे लूटपाट 
का इरादा बनाने से पहले हजार बार 
सोचें. 

यों बचें इन से 

इस हादसे से यह तो जाहिर हुआ कि 
गुंडों से सीधे उलझना या बहादुरी 
दिखाना समझदारी या बचाव की बात 
कतई नहीं. वजह, उन का मकसद 
लूटपाट होता है, जो पूरा न हो तो कोई 
लिहाज वे नहीं करते. 

दुकानदारी सुकून से चलाने के लिए 
जरूरी है कि ऐसे हालात में सब्र और 
समझदारी से काम लिया जाए. पहली 
कोशिश यह होनी चाहिए कि इस तरह 
के गुंडों से दूर रहा जाए. कई बार देखा 
गया है कि कई दुकानदार खुद इस बात 
पर फख्र करते हैं कि इलाके का गुंडा या 
दादा उन की दुकान पर आता है, 
चायसिगरेट पीता है और थोड़ाबहुत 
सामान मुफ्त में ले कर चलता बनता है. 


ऐसे दुकानदारों की सोच यह 
रहती है कि अगर 50-00 रुपए 
के सामान की एवज में या 
चापलूसी से हिफाजत मिलती है, 
तो हर्ज कया है. 
हर्ज वाकई कुछ नहीं है, 
न सिवाय इस के कि इन गुंडों की 
ही ##] मांग और मुफ्तखोरी दिनोंदिन 
; बढ़ती जाती है और 
७४७ दुकानददा के ड व 
कमजोरी का बेजा 
फायदा वे उठाते हैं 
दुकान शरीफ और अच्छे 
लोगों से चलती है, मगर आवारा 
किस्म के लोगों का अड्डा 
.:. बह बन जाएगी, तो ग्राहक 
. ही आने से कतराने लगेंगे. 
दूसरे दुकानदारों पर 
दबाव डालने या अपना 
कोई छोटामोटा मतलब साधने के 
लिए गुंडों को मुंह लगाना बाद में काफी 
नुकसानदेह साबित होता है, खुद के लिए 
भी और दूसरे साथी दुकानदारों के लिए 
भी, जो मुसीबत के समय में साथ देते हैं. 
गुंडों से बचना जरूरी है. जितना 
बने, इन तरीकों को अपनाया जाए: 

८" यह न समझें कि गुंडा आप की 
हिफाजत कर सकता है या बख्श देगा. 
लूट, अड़ीबाजी उस का पेशा होता है, 
जिस से वह कभी बाज नहीं आता. 

४" जब पहली दफा कोई गुंडा 
जबरदस्ती सामान या पैसा हथियाने की 
कोशिश करे, तभी सख्ती से उस से पेश 
आना चाहिए. उसे टरकाने की कोशिश 
नहीं करनी चाहिए. वजह, उस समय तो 
वह चला जाएगा, मगर नरमी को 
कमजोरी मान कर दोबारा ऐसी कोशिश 
कर सकता है. 

७" गुंडों को कभी उधार न दें. 

७" कोई गुंडा अगर जबरदस्ती करे, 
तो तुरंत सभी दुकानदारों से मदद की 
गुहार करें और थाने में भी सूचना दें. 
स्थानीय पार्षद और विधायक से भी तुरंत 
शिकायत करनी चाहिए, जिस से कोई 
ढिलाई न बरत पाए. 

का अगर गुंडा चाकू या रिवाल्वर 
जैसे हथियारों की नोक पर रकम लूटना 
चाहता है, और नशे में है, जैसा कि 
ब्रजकिशोर शर्मा के मामले में हुआ था, 
तो पैसा दे देना चाहिए, मगर तुरंत थाने 
जा कर रिपोर्ट लिखानी चाहिए और 
कारोबारी संगठनों से भी शिकायत 
करनी चाहिए. 











#" छोटे गुंडे पर काबू पाने के लिए 
बड़े गुंडे को मदद न लें. वजह, बाद में 
बड़ा गुंडा ही मनमानी करने लगेगा. 

७" सीधे न बनें, लोकल नेताओं, 
पत्रकारों और इज्जतदार, रसूखदार लोगों 
से ताल्‍लुक बना कर रखें. वजह, कोई भी 
गुंडा योजना बना कर वारदात करने को 
सोचता है, तो इन बातों पर भी गौर करता 
है कि बाद में क्याक्या हो सकता है. 

७" नकद रुपए बजाय घर ले जाने 
के बैंक में शाम को ही जमा कर दें. 
आजकल बैंकों के एजेंट दुकान से भी 
पैसा इकट्ठा कर ले जाते हैं. 

#" एक बार लूटने के बाद अगर 
गुंडा दोबारा अड़ीबाजी करे, तो तुरंत 
पुलिस की मदद लेनी चाहिए. पुलिस 
कुछ नहीं करती या गुंडों से मिली रहती 
है, यह सोचते हुए खामोश नहीं बैठना 
चाहिए, 

७ यदि कारोबार बड़ा है, तो 
लाइसेंसी हथियार पास रखना चाहिए. 


-संवाददाता ७ 











टियो द्वारा 400% सफल इलाज 
जड़ी-बूटियों की नई 
की खोज से सफेद 


कंवल 7 घंटो 
तित कर जड़ से मिटाती है | 


फोन कर ईलाज की दवा मुफ्त मंगाये। 
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७ वियला जब भी अपने पति 

रामयहाय के साथ हमबिस्तर 

होती; तो शर्म के मारे कुछ 

बोल ही नहीं पाती, जबकि 

रामसहाय विमला. की जवानी 
- और उस के बदन के बारे में 
उस से बेहिचक बतियाता 


4 नतीजतन, दोनों को 
हमबिस्तरी के दौयन वह मजा 
.॥| नहीं आता, जो मिलना चाहिए. 
है ७ रमेश को हमबिस्तरी के 

दौरान पत्नी के साथ सेक्सी 
बातें करने का मन करता, लेकिन उस 
की गांव की कम पढ़ीलिखी पत्नी गंदी 
बातें सुन कर कहीं बुरा न मान जाए, यह 
सोच कर वह कुछ नहीं बोलता. इस के 
चलते रमेश को हमबिस्तरी में जो मजा 
आना चाहिए, वह नहीं आता. 

७ रामधन को नोटंकी देखने का 
शौक है. शादी के बाद रामधन ने अपनी 
पत्नी राधा से एृछा कि क्‍या उसे नाचना 
आता है 2 

पत्नी के हां कहने पर सुहागरात को 
उस ने पत्नी से नचनियां की तरह 2 


0% हर्बलइलाज 6-8 
घंटे में नया हर] हे ५ 
छोटा हो या बड़ा दाग का रं 


मंगवाये 
पोस्ट - चिकित्सा(५ | ८ 
कतरीसराय (गया) 062-289423 
99934975707, 09473028874 
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स्वप्मदोष शीघ्रपतन तनाव, छाटोपन 
पतलापन, धात का आना, शुक्राणु 
की कप्ती, नपुंसकता, निःसंतान 
दम्पत्ति का आयुर्वेदिक दवाओं से 
सफल उपचार | तुरंत 0७॥ करें । 

नोट: प्रदर रोग एवं अन्य स्त्री 
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रोग का भी सफल इलाज। 


शिवाइटल 
आप रहें चुस्त ओर 
तन्दुरुस्त लगातार। 


ठुमके लगाने की फरमाइश कर दी. राधा 
को प्रति की यह फरमाइश बुरी लगी. 
रामधन को यह समझ में ही नहीं आया 
कि उस ने ऐसा क्या गलत कह दिया 2 
।न घटनाओं का मतलब यह है 
कि हमबिस्तरी के दौरान 
००००-ण्ण्ण्ली जिस्मानी हरकतों के अलावा 
बोलचाल का भी असर पड़ता है. अनेक 
विवाहित जोड़े ऐसे हैं, जिन्हें हमबिस्तरी 
के दौरान मजाक व मस्ती की बातें सुनने 
पर ही जोश आता है. 














स्वप्नदोष, शीघ्रपतन, इन्द्री का छोटापन, | 
| पतलापन, टेढ़ापन, धातु का आना, | 
शुक्राणु की कमी, नपुंसकता, निःसंतान 
दम्पती का 400% सफल ईलाज के. 

साथ 45 दिनों की दवा 
_ फोन कर घर बैठे मंगवायें। 





यहाँ औरतों की छोटे, ढीले तथा बेडौल 
वरक्षस्थल को सुविकस्ित, पुष्ट एव सुडौल 
आकर्षक युक्‍त सुन्दर बनाने के लिए विश्येष 
इलाज कोर्स उपलब्ध है। _ उतर 
फोन कर दवा घर बैठे 
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जिस्मानी संबंधों के दौरान यह बेशर्मी 
कुछ हद तक जरूरी भी है. इस से 
पतिपत्नी के बीच सब बेपरदा हो जाता है. 
हिचक की सीमाएं टूट जाने से दोनों खुल 
कर एकदूसरे के जिस्म से खेल पाते हैं. 

हमबिस्तरी के दौरान पति को पत्नी 
की जवानी का और पत्नी को पति की 
मर्दानगी की न केवल तारीफ करनी 
चाहिए, बल्कि बिना हिचक के साथ 
हमबिस्तरी का मजा बढ़ाने वाली फूहड़ 
हरकतों व बातों का भी खुल कर 
इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि 











घुटनो का दर्द चलने, बैठने 
।उठने में परेशानी खत्म 50 
वर्षो से आजमाया आयुर्वेदिक 


| आज ही फोन करें घर बैठे दवां मंगवाएं।॥ 
जय ६2 7-7 की: १85 हक 6: “० कि 22 ॥ 8: 
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54. 22 44.5 - 3 €: । 





जलाज मे पहल छोटा हो या बड़ा दाग का रंग आज के व 
बदलने लगेगा, और अंततः जड़ से मिटेगा! लगाने 
वाली 45 दिनों की दवा टेस्ट हेतु मुफ्त मंगायें! पूर्ण 

इलाज हेतु फोन से सम्पर्क करें! | 


लब्य च्यावक्त्खालओथया 
पोस्ट कतरी सराय ( गया ) 
'फोन:- 09334098854, 0993484॥83 
। 062.289306 


कह 


न्न्नत्व्गारू.. 
लो || 
आय | 

| 


क्‍ हमबिस्तरी का भरपूर मजा मिल सके. 


पतिपत्नी के बीच हमबिस्तरी के 
दौरान फूहड़ कुछ नहीं होता. जिस्मानी 
संबंधों में जहां पतिपत्नी दोनों ही बेपरदा 
हैं, वहां कुछ भी देखने, बोलने व करने 
में शर्म कैसी ? जो देखने का जी करे, 
उसे देखो. जो मन में आए, उसे बोलो 
और जो मनमाफिक- लगे, वह करो. 

याद रखे कि फूहड़ बातें पति और 
पत्नी दोनों की सहमति के बाद 
हमबिस्तरी के दौरान होनी - चाहिए. 


दैनिक दिनचर्या में या एकांत के अलावा 


ऐसी सेक्सी बातें भूल कर भी न करें. 

जिस्मानी संबंधों में सेकक्‍्सं का मजा 
3 बातों के द्वारा लिया जा सकता है, सुन 
कर, देख कर और खुद कर के. 


अमूमन, सामाजिक दिनचर्या में . 


हे | सुनने को नहीं मिलने वाली बातें जब 
॥ईलाज | # ७८» $5 «३ €: #::६8#६७<-६।: 


पत्नी पति के मुंह से और पति पत्नी के 
मुंह से सुनते हैं, तो पतिपत्नी दोनों में 
जोश का एहसास बढ़ जाता है और दोनों 
ही एक हो कर जिस्मानी मौज की 
सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं. -ओमेंद्र ७ 
















































विं|क थाना 
के के नदिनी 
के बाशिदे 
54 सालां जयनाथ मिश्र 
पड़ोसी जनपद भदोही के 
गोपीगंज बाजार में श्रीराम 
संस्कृत पाठशाला के प्रिंसिपल 
पद पर बहाल थे 

ब्राह्मण होने के साथ एक 
संस्कृत पाठशाला का 





$ जरूरत पड़ने पर पुरोहिताई 

का भी काम कर लेते थे 
कहते हैं कि जयनाथ का संबंध 
इलाहांबाद जिले के एक गांव की ऐसी 


औरत से हो गया, जिसे वह अपनी दूसरी 
बीवी बना कर घर लाना चाहते थे, 
लेकिन समाज, पद और लोकलाज के 





चलते वह इसे अंजाम नहीं दे पाते थे. 
इसलिए उन्होंने खूब सोचसमझ कर एक 
चाल चली. 

जयनाथ के एकलौते बेटे संजय की 
पत्नी सुधा एक के बाद एक 3 बेटियों 


की मां बन गई, तो परिवार में कानाफूसी « . 
शुरू हो गई कि सुधा की कोखं से बेटे . 


का जन्म नहीं हो सकता. 


ससुर जयनाथ ने घर में उठतेबैठते.. 





कहना शुरू कर दिया कि सुधा बेटा नहीं 


पैदा कर सकती. इसलिए उस की दूसरी 
शी करानी पडेगी. 

जयनाथ ने सोचीसमझी साजिश के 
तहत संजय पर दबाव डाला कि वह 
दूखरी शादी कर ले, नहीं तो उसे अपनी 





_ जायदाद से बेदखल कर देंगे. 


* संजय पिता की इस धमकी के आगे 
बेबस हो गया और उस ने दूसरी शादी 
के लिए हामी भर दी. फिर क्‍या था, 
जयनाथ अपनी प्रेमिका को बेटे की बहू 
बना कर घर लिवा लाए. 

जंब भी मौका मिलता, जयनाथ 
अपने बेटे संजय की दूसरी पत्नी से 
संबंध बनाने से बाज नहीं आते. बेटे 


सितंबर (प्रथम) 2009 





: चरित्र को ले कर तमाम बातें सामने आईं. 
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संजय को यह बरदाश्त नहीं. था. 

पिता की हरकतों से तंगं आ कर 
संजय ने अपनी पहली पत्नी सुधा के भाई 
दिनेश तिवारी से सलाहमशवरा कर के 
50 हजार रुपए में जयनाथ की हत्या की 
सपारी दे दी 

योजना के मुताबिक भाड़े के हत्यारों 
में से एक ने 77 मई को जयनाथ को 
धोखे से एक तिलक समारोह में 
पुरोहिताई के लिए बुलाया और वापसी में 
नीबी गहरवार गांव के पास एक सुनसान 
जगह पर साइकिल से घंर लौट रहे 
जयनाथ की हत्या कर दी और लाश वहीं 
झाड़ी में फेंक दी. 

मौके पर पहुंचे विध्याचल थाना 
प्रभागा आशीष यादव ने लाश का 
मुआयना किया, तो उन्हें लाश की हालत 
से आभास हो गया कि हत्या की. वजह 
प्यार ही हो सकता है, क्योंकि जयनाथ' हा हक  . ैऑऑ£ः 
के अंग को बुरी तरह से कुचल दिया | | .. #! ा ...: 
गया था ह 3 0 

पुलिस ने जब अपने तरीके से 
जांचपड़ताल शुरू की, तो मृतक के 


8८ 


“मेरे बालों के लिए नी अमोनिया 
नो पंराक्साइड. लिर्फ नेचुरल वस्मोल,”? 


उसी को आधार बना कर मृतक के बेटे 








. काजोल 
सुपर वस्मोल ३३ केश काला यानी कठोर केमिकल्स बिलकुल नहीं. 
इसमें है आयुर्प्राश, एक हर्बल कॉम्बिनेशन जो बालों को बनाए 
मज़बूत और नेचुरल काला. पाइए स्वस्थ काले बाल सबसे सौम्य और 
सुरक्षित तरीके से. सुपर वस्मोल ३३ केश काला के साथ. 


संजय को हिरासत में ले लिया. संजय 
का साला दिनेश तिवारी भी पुलिस के 
हत्थे चढ़ गया. 

संजय ने पुलिस के सामने गुनाह 
कबूल करते हुए बताया कि पिता ने उस 
की दूसरी शादी उस के लिए नहीं, बल्कि 
अपनी हवस को पूरा करने के लिए 
कराई थी. उस को यह बरदाश्त नहीं था/ 
इसलिए उस ने पिता को रास्ते से हटाने 
का फैसला लिया. 

बहरहाल, 22 मई को संजय मिश्र, 
दिनेश तिवारी के अलावा पुलिस ने 
सुपारी लेने वाले जिवबोधन राय, 
बाबूलाल व मूलचंद को गिरफ्तार कर 
जेल भेज दिया. छे 
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मेरी उम्र 26 साल है. मेरी शादी 
को एक साल हो गया है. मैं अपने / 
पति के साथ हमबिस्तर होती हूं, फिर 
भी बच्चा नहीं हो रहा है. क्या करूं? 
आदमी का शुक्राणु 5 दिन और | 
औरत का अंडाणु एक दिन जिंदा रहता | 
है. इस दौरान अगर पतिपत्नी के बीच | 
जिस्मानी संबंध बन जाता है, तो बच्चा | 
ठहरने की उम्मीद रहती है. इसलिए 
अगर मासिक चक्र 30 दिन का है, तो 
2। से 55वें दिन के बीच जिस्मानी 
संबंध जरूर बनाएं. अगर मासिक चक्र 
28 दिन का है, तो १9वें दिन से ॥3वें 
दिन के बीच जिस्मांनी संबंध बनाएं. । 
कोशिश करें कि इन दिनों में रोज ही 
संबंध बनाएं, इस से बच्चा ठहरने की | 
उम्मीद बढ़ जाती है. 


। 
| 
। 







| 
। 
हक | 
मासिक के दौरान मुझे तेज दर्द | 
होता है. मैं ने डाक्टर को भी दिखाया. । 
उन का कहना है कि यूट्स में सूजन | 
हो सकती है? | 
यह सच है कि मासिक के दौरान दर्द | 
की एक वजह यूट्रस में सूजन का होना | 
होता है. 
इस के अलावा गर्भाशय में ट्यूमर 
भी दर्द की एक वजह हो सकती है. यह | 
फ्रायब्राइड भी हो सकता है. इस का | 
अलग इलाज कराना होगा. आपरेशन 
कर के इस को निकाला जाता है. 
अगर पेट का दर्द केवल मासिक के | 
दौरान ही होता है, तो इस की अलग | 
वजह हो सकती है. सही वजह जांच के | 
बाद ही पता चल सकती है. | 
&छ ड़ 
मेरी उम्र 28 साल है. मुझे एक बार । 
अपेंडिक्स का दर्द हुआ था. डाक्टर ने | 
आपरेशन कर के अपेंडिक्स निकाल । 
दिया. मुझे इस बात का डर है कि | 
. कहीं इस आपरेशन का असर मेरे मां | 
बनने पर तो नहीं पड़ेगा ? | 
अपेंडिक्स का असर मां बनने पर | 


जा 


७33७५ ७७०७७ 





नहीं पंड़ता है. यह देखना पड़ेगा कि उस | 
का असर पेलोपिन ट्यूब के बाहर परदे | 
तक तो नहीं पहुंच गया. । 
आप अपने मन में कोई वहम न 

पालें. डाक्टर से अपनी जांच कराएं. उस । 
से पूरी बात साफतौर पर पता चल | 
जाएगी. 

“डाक्टर सुनीता चंद्रा ७ 










| 








हालात बदल गए थे. उन के 
_ शराब, कबाब और बदफेली 
के खर्चे पूरे करने में खेती 
सिमटती गई और पोते की 
। उम्मीद में 7 पोतियों को जन्म 


दे कर एकलौते जवान बेटे 

ने जब आंखें मूंदीं, तो उन 

कि की दुनिया अंधेरी हो गई. दुख 

£ के पहाड़ ने हाथपांव तोड़ 

डाले, मगर वही दुख पोतियों 

को बढ़वार पर ऐसा कोई असर न डाल 
सका. 


रूखासूखा खा कर झाड़झंखाड़ की 


तरह बढ़ती पोतियों को देखदेख कर «७. 


बलेसर 'का मन कराह उठता था. उन के 
खेत खरीद कर राजन दारोगा खुद को 
जमींदार समझते हैं, तो उन का बेटा 
पंकज जब अपनी मोटरसाइकिल पर उन 
के दरवाजे के सामने से निकलता है, तो 
तेज आवाज में हार्न बजाना नहीं भूलता. 

घायल शेर की तरह बलेसर करें, तो 
क्या करें? उन का दरवाजा कोई 
हजरतगंज का भीड़ भरा बाजार है, जहां 
हार्न देना जरूरी है ? वह सब समझते हैं. 
जब खेत हथियाना था, तो .राजन की 
बीवी घूंघट तिरछा कर के नजरों से चीर 
देती थी. जब उन्होंने मना कर दिया था, 
तब रात को उन के बाहर वाले कमरे में 
आ कर सीधे बोली थी, “अब हम इतने 
बेगाने हो गए कि आसरा दे कर परोसी 
थाली छीन लोगे. !' 

बलेसर ने जब उस की ओर आंख 
उठा कर देखा, तो उस ने शरारत से आंख 
दबा कर मुसकराते हुए घूंघट उलट दिया 
और साड़ी का पल्‍ला जानबूझ कर 
खिसका कर उन की आंखों में आंखें 
डाल कर बोली, ''अब करो इनकार. मैं 
भी देखूं, कितने मर्द हो. '' 

बलेसर का पाला कई औरतों से पड़ा 
होगा, पर इस तरह नदी की मौज की तरह 
उन्हें अपने आगोश में समेटने की हिम्मत 
करने वाली यही थी. उन का तनमन मोम 


| की तरह पिघलने लगा और राजन की 


बीवी उसे मनमाफिक ढालती गई. सवेरे 
4 बजे बलेसर के कमरे से निकलती हुई 
बोली, “रजिस्ट्री कब होगी ?'' 

“आज ही, '' बलेसर दरियादिली से 
बोले... पी 
“लेकिन आज हमारे पास पूरे रुपए 


नहीं हैं,” राजन की बीवी ने मोहक 
अंगड़ाई ली. 


“तुम से रुपए के लिए कौन कहता 
है ? यह तो खेत है बताओ जान लिख दूं. 
रुपए बाद में दे देना,'” बलेसर की 


| रसिकता उन्हें कुछ सोचने का मौका ही 


नहीं दे रही थी. 

तब से बलेसर की बीवी तो कुढकुढ़ 
कर मरी ही, औनेपौने दामों में बिकता 
खेत 20 एकड़ की जगह 4 एकड़ का रह 
गया. जहां चकबंदी में उन के खेत और 
सिकुड़े, राजन के हाथ में नकद नारायण 
होने के चलते उस के खेत ड्योढ़े हो 
गए. ट्रैक्टर आ गया, पक्का घर बन गया 
और १0वीं में 3 बार फेल हो कर सांड़ 
जैसा मोटा पंकज गांव में रहने लगा. 
हालांकि राजन का बाकी परिवार शहर में 
ही रहता था, पर गांव की नींद उड़ाने को 
तो पंकज ही काफी था. 

अब उन की हैसियत बदल जाने से 
राजन और उस की बीवी ने तो काफी 





मदन मोहन पांडेय रे 
५३३७७ 
पहले नजरें बदल ली थीं. रहा पंकज, सो 
उसे उन की पहले की हालत का पता. भी 
क्या? वह तो अपनी जवानी में चूर है. 
खेतीकिसानी और बाप की ऊपरी 
आमदनी के आगे उसे लगता है कि दुनिया 
उस के सामने झुकने को ही बनी है. 
सर्दियों में जब जानवरों के लिए चारा 
और आदमी के पेट को रोटी कम पड़ने 
लगती है, तो उस की ईख के अगोले और 
गन्ने का लालच अच्छेअच्छों को बेगारी 
पर उतार देता है. उस का गन्ना मुफ्त में 


सरस, 




















... छिल जाता है और लोगों को 2-4 गन्ने 
... मिल जाते हैं, जिन का रस भुखमरी में 
“| काफी कुछ सहारा देता है. अगोलों से 
| चारे की समस्या हल हो जाती है 
| . पंकज को ढील देने वाले लोग 
| मनचाहे गन्‍्नों के साथ गांजादारू या कुछ 
| रुपयों के भी हकदार हो जाते हैं. यह 
बात और है कि वे नहीं जानते कि यह 
मेहरबानी उन की जवान बहूबेटियों के 
बदन के कसाब के हिसाब से होती है 
वे तो औनेपौने दामों में मजदूरी कर के 
उन का एहसान उतारते हैं 
जिन मजदूर टोलों में जाने 
पहले लोग उन्हें घेर लेते थे, अब तो 
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वे पंकज के गुण गाते हुए कहते हैं, 
“अच्छा हुआ, बलेसर को नतीजा मिल 
गया. अभी तो उन का रहासहा खेत भी 
बिके, तब जानेंगे बुढ़क. जवानी में तो 
१ अंधकंध थे. अब 7 पोतियां बुढ़ापे में मुंह 
: पर कालिख न पोत दें तो कहना. '' 
बलेसर ने एक बार यही चर्चा सुन 
कर उधर जाना ही बंद कर दिया. अब 
मजदूर सवाई मजदूरी पा कर भी उन के 
काम पर नहीं आते हैं और घर में किसी 
जवान मर्द के न होने से खेती में खानेभर 
को भी पैदा नहीं होता. 
एक बार दिनभर खाने का जुगाड़ न 
होने पर बलेसर की बड़ी पोती कोकिला 
रात को घर से थोड़ी दूर पंकज के गन्ने 


सिंतंबर (प्रथम) 2009 हा 


की तरफ निकल गई थी. साथ में उस से 
छोटी बहिन हर्षिता भी थी. 

हर्षिता गन्ने तोड़ रही थी और 
कोकिला इधरउधर देख रही थी. गन्ने ले 
कर चलते समय मोड़ पर पंकज मिल 
गया. उसे देख इन्हें सिटपिटाना ही था, 
मगर वह उम्मीद के उलट मुसकरा कर 
बोला, “हमें बता दिया होता, तो घर 
पहुंचा देते. तुम ने क्यों तकलीफ की ?' 

कोकिला पर घड़ों पानी पड़ गया और 
सच मुंह से बाहर आ गया, “पंकज, हम 
चोर नहीं हैं, पर पेट की आग... '' 

आगे के शब्द कहने से पहले उस का 
गला भर आया और पंकज को सब 
समझते देर न लगी. 

फिर तो थोड़ी देर बाद घर में पूरियां 
तली गईं, सागसब्जी भी बनी और 
कोकिला की मां को 'सामान कहां से 
आया' पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं 


खाया तो बलेसर ने भी, पर उस के 
बाद दरवाजे से मोटरसाइकिल पर 
निकलने वाले पंकज की सीटी पर 
कोकिला जहां दरवाजे से झांकने लगती 
थी, वहीं बलेसर की समझ में यह 
गोरखधंधा कतई नहीं आता था. उन्हें 
पता ही नहीं था कि जवानी की सारी 
खूबियां समेटे उन की पोती कोकिला 
कितने चाव से पंकज की राह देखती है. 
वह तो महज कुढ़ कर रह जाते थे और 
सोचते थे, 'यह पता होता, तो इस की मां 
की बातों में आ कर इस के बाप के हाथ 
खेत न बेचते. ' 

जब बलेसर बहुत खीजे और उन्होंने 
पोतियों के घर से निकलने पर पाबंदी 
लगानी चाही, तो विधवा बहू बोली, 
“ख़ुद तो पड़ेपड़े मक्खियां मारेंगे, 
दरवाजे से हटेंगे भी नहीं. अब सब घर 
में ही कैद रहेंगे, तो कौन दुकान से सौदा 
लाएगा ? कौन खेत देखेगा ? हमें मालूम 
है, अपनी हिफाजत कैसे की जाती है. 
पहरेदारी किसी के पाकसाफ रहने की 
गारंटी नहीं. 

“मेरी बेटियां बिना बाप की न होतीं, 
तो कोई ऐसे कहता ? खुद के करम अभी 
तक गांव में गूंजते हैं, इस की फिक्र नहीं 
है. कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं और 
अपनी ही पोतियों में ऐब खोजते हैं. '' 

बलेसर को जवाब नहीं सूझा और वह 
एकाएक सदमा सा खा गए. उन्होंने घर 
की टोकाटाकी बंद कर दी, मगर पंकज 
से खार खाए बैठे थे. अगले दिन जब उस 
की मोटरसाइकिल का हार्न बजा, तो 
बलेसर बोले, “यह किसी वेश्या का 
दरवाजा नहीं है, इज्जतदार का घर है. '' 

“भूल गया दादा, आप पुराने 
इज्जतदार हैं,'' कह कर पंकज जाने 
लगा 


“हां, और तू मैरे उगाल पर मजे कर ; 
रहा है. मेरी इज्जत पूछनी हो, तो अपनी. 


मां से पूछना... '' वह पता नहीं क्याक्या 
बड़बड़ाए. 

पंकज चला जरूर गया था, पर उस 
के मन में एक गिरह बंध गई. यह दो 
टके का बूढ़ा अपने को समझता क्‍या है ? 
रस्सी जल गई, मगर बल नहीं गए. अगर 
इस की अकड़ न निकाली, तो क्या 
किया ? हजार 5 सौ रुपए उस के लिए 
हाथ का मैल थे और कोकिला के लिए 
सपने जैसे. द 

अगले दिन शाम को वह कोकिला 
को अपने गन्ने के खेत की मोड़ पर बाग 
में झुमकियां पहना रहा था और कोकिला 
के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे. वह 
उस का लाया गुलाबी सूट हसरत से 
निहार रही थी. वह भरपूर नजर से पंकज 
को देख कर उदास होते हुए बोली, तुम 


बेकार नेह बढ़ाते हो. जमाने को यह 


गंवारा न होगा. '! 

“क्यों ? जमाना क्या किसी का कुछ 
पूरा कर जाता है ? मैं तो तुम्हारे बिना जी 
नहीं सकता, अपनी तुम सोचो, '' पंकज 
ने उसे तोला. 

'' क्या हर बात कहना जरूरी है. मेरी 
आंखें मेरी हर बात तुम्हें क्या नहीं 
बतलातीं ?”' कोकिला का रोमरोम 
एहसान से सराबोर था. उस के बस में 
होता, तो दुनिया का ताज पंकज के सिर 
पर रख देती. 

गोराचिटूट/ पंकज और लहलहाती 
अंगूरलता जैसी कोकिला एकदूसरे को 
पढ़ रहे थे. लग रहा था कि वे एकदूसरे 
के लिए ही बने हों. पंकज ने हौले से 
कोकिला का हाथ अपने हाथ में ले 
लिया. कोकिला ने कुछ नहीं कहा, तो 
पंकज ने उस की एक बांह पकड़ कर 
उसे सीने से लगा लिया. 

एक पल को कोकिला की बांहें 
पंकज के गले में हार बन गईं. दोनों 
मादक सुगंध से महक उठे. मन में जैसे 
गुलाब की कलियां चटकने लगीं. 

पंकज कोकिला को अपनी बांहों में 
भर कर उठा लेना चाहता था कि 
एकाएक कोकिला मछली जैसी उस की 
पकड़ से छिटक कर दूर होते हुए बोली, 
“यह सब अभी नहीं. '' 

“क्या गजब करती हो? कितनी 
मुश्किल से ये अनमोल पल आए हैं और 
तुम उन्हें यों ही गुजार दोगी, '' पंकज की 
समझ में कुछ न आ रहा था. 

“पहले एक बात बताओ ?'' 
कोकिला ने पूछा. 

''एक नहीं, 2 पूछो, '' पंकज का 
धीरज बीत रहा था. 

“क्या किसी लड़की का हाथ 
पकड़ने का मतलब जानते हो ?'' यह 


ओर देखने की न होगी और खेत फिर 























































पूछते हुए कोकिला का चेहरा सवाल . 
का निशान बन गया 

“यह भी कोई पूछने की बात 
है ?”' पंकज ने जवाब के बजाय 
सवाल कर दिया 

“हां, यह जिंदगीभर का सौदा है 
गांवघरं, समाज की बेड़ियां टूट भी जाएं, 
तो क्या तुम्हारे पिता दहेज का लोभ छोड़ 
पाएंगे ? हमारी हालत तो तुम जानते ही 


हो,'' कोकिला दो पल पहले के / 


इंद्रधनुषी संसार से सचाई के धरातल 
पर उतर आई थी. 

“कह दिया न, सब बाद में 
देख लेंगे. पिताजी को मैं मना 
लूंगा, '' पंकज ने दावं फेंका . 

“मान लिया, तुम्हारे है 
पिताजी मान जाएंगे, लेकिन में... जे 
दादा को कौन मनाएगा ?'' कोकिला ने 
अपने मन की बात खोल दी. 

“उस बूढ़े को भी मनाने की जरूरत 
है ? तुम हां कर देना. उस के सामने से 
तुम्हें बांह पकड़ कर न निकाल लाया, 
तो मेरा नाम पंकज नहीं. चूंचंपड़ की, 
तो वह ठोकर दूंगा कि मुंह के बल औंधे 
हो जाएंगे और जिंदगीभर के लिए किसी 
के मामले में टांग अड़ाना भूल «3७ 
जाएंगे, '” पंकज ने शेखी बघारी. ४ 

कोकिला का चेहरा गुस्से से तमतमा 
गया. वह दहाड़ी, “तुम बड़े 
ताकतवर हों न. जवान बेटे की 
मौत से टूटे बूढ़े को ठोकर देने की 
सोचने वाले को यह पता होना चाहिए 
कि यह मामला किसी दूसरे का नहीं, 
खुद दादाजी का है. वह कैसे भी हैं, 
हमारी परवरिश उन्होंने ही की है 

“बह हमारे टूटेफूटे घर को 
बाड़ हैं, जिन के बिना तुम्हारे जैसे 
छुट्टे जानवर हम बहिनों का जीना 
मुहाल कर देंगे. 

“मैं बड़ी हूं. मेरे ऊपर उस बाड़ की 
हिफाजत की जिम्मेदारी है. तुम्हारी 
असलियत समय रहते पता चल गई 
अच्छा हुआ,'' कह कर कोकिला ने 
झुमकियां उतार कर पंकज के 
मुंह पर फेंक दीं हा 

पंकज झुमकियां संभालता हुआ 
उसे पुकार रहा था और उस की ॥' 
तरफ पीठ फेर कर घघकी ओर _ 8. 
तेज कदम बढ़ाती कोकिला 
सोच रही थी कि वह गड्ढे में गिरने 
से बच गई. कल से सभी बहिनें दादा 
'के बचेखुचे खेत पर उन के साथ काम 
करेंगी. तब किसी की हिम्मत उन की 








से सोना उगलने लगेंगे 


डुम्त कहानी को रेट करो: &:%#*>#># - आप की राय 
« 0 ग़द्दों में कहानी फ राव 
अंक की सब मे अक्छी राय पर गहिण इनाग. पता: एक 4६ पा. 
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ही हो कुछ , औरतें जा जो एचआईवी 


ही हमारे जिस्म में 


| है. सामने मौत और उस से 
पहले लोगों की घृणा भरी 
. नजरें मरीज को पहले ही मौत 


से पहले अपनों का साथ 
छूट जाने. का गम और. 
पलघल सिसकती जिंदगी के 
औ लिए खुशी ढूंढ़ती आंखों में 


बस नमी रह जाती है 





पाजिटिव तो हैं, पर जीने का जज्बा अब 


. भी उन में कम नहीं हुआ है 


सांबला सां: रंग, छोटा कद और 


. दुबलापतला बदन. जिस्मानी तौर पर 


कमजोर सी लीलामणि से बात करते हुए 
कहीं ऐसा नहीं लगता था कि वह थक 


< गई हैं. पति और बच्चों की बात करते 


हुए वह कुछ भावुक हो रही थीं. आंखों 
मेंनमी भी थी. 

इसी तरह सोना जोशी और चांद 
कंवर को देख कर क़ोई भी नहीं कह 
सकता कि वे इस बीमारी से जूझ रही हैं 
गोरी रंगत' लिए चांद कंवर के माथे पर 
सिंदूर, बिंदिया चमक रहे थे. हाथों में 
चूड़ा और पैरों में बिछिया पहने वह नई 


. दुलहन सी जान पड़ती थी ८ 
.. वहीँ सोना जोशी के माश्ले के सिंदूर को. 
. अनदेखा कर दिया जांए, तो लगता ही नहीं 


कि वह शादीशुदा हैं. 

यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल था 
कि वह एचआईवी पाजिटिव हैं. पहली 
बार देखा तो लगा था कि वह कोई बाहर 
से आई लड़की होंगी, जो एचआईवी 
पाजिटिब लोगों के लिए काम करना 
पसंद करती हैं, लेकिन जब उन के मुंह 
से इसी बीमारी की बात सुत्री, तो पैरों 
तले जमीन खिसक गई 


दूसरों के लिए जीना पसंद 


की सदा कंवर को 3 महीने पहले 05५ 


'ु- ड्स का नाम सुनते 


सिहरन सी उठती 
है और एक डर सा घेर लेता. 


के करीब ले जाती हैं. जिंदगी 


ससुराल वालों ने पीट कर घर से निकाल 
दिया. उन का गुनाह बस इतना था'कि.. 


वह एचआईवी पाजिटिव हैं. उन लोगों 
का कहना था कि अगर वह घर में रहेंगी, 
तो संभी को यह बीमारी देंगी. 

सदा कंवर बताती हैं कि 0 महीने 
पहले पति एचआईवी से मर गए. 
सालभर पहले ही जांच करवाई; तो पता 
चला कि हम दोनों ही एचआईवी 


पाजिट्ि हैं. वह ट्रक ड्राइवर थे. मैं और « 


मेरे दोनों बेटे इस बीमारी से पीड़ित हैं 
ससुराल वालों ने पीटा तो सही, 
लेकिन बड़े बेटे को पास ही रख लिया 


तोड़ और उस से मिलने भी नहीं देते. जितने 
_जेवरात और पैसे थे, वे भी छीन लिए 


अब इलाज के लिए एक फूटी-कौड़ी भी 
नहीं है 


हौसले का सफर 

में केरल की रहने वाली हूं और कई 
सालों से एचआईवी पाजिटिब हूं. इस 
बात से दुखी जरूर हूं, लेकिन शर्मिंदा या 
हताश नहीं. जिंदगी है, इसलिए उसे 
बेहतर जीने की कोशिश कर रही हूं. 

यह बीमारी पति से मिली है 
एचआईवी पाजिटिव होने के चलते वह 
साल 2003 की दीवाली के दिन चल 
बसे. उन की गलती पर न तो उन से 


गांव बुलाने से मना कर दिया. जिस कि हमारे परिवार ने हमें कभी कमजोर. ः 
पहले शिकायत थी और न ही अब है. अस्पताल में नर्स का काम करती थी नहीं पड़ने दिया ५ 
शिकायत तो उन समाज वालों से है, जो वहां से भी निकाल दी गई. फिर गुमनामों चांद कंबर, उम्र 28 साल: 
हमें अपनाने से झिझकते हैं...“ की तरह मुंह छिपाती रही हररेंगे नहीं 
आज में भले ही एक बड़ी संस्था में. यहां एड्स के लिए काम कर रही हे क्‍ 0 
निदेशक पद पर हूँ, लेकिन मैं ने यहां एनजीओ आरएनपी प्लस में काउंसलर॒. हम विजयनगर में रहते थे. एकबार. 















प्‌ ले 





.. सफर. आज मुझे कोई शर्मिंदगी या 
. पछतावा नहीं है, बल्कि मैं शान से जी 


और औरतों के लिए, जो जिंदगी तो जीना 
चाहते हैं, पर शानसे. . 


हे . हम दोनों ही एचआईवी पाजिटिव 





उन को इस बीमारी की बात जब 











राज कुमार हे 
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तक पहुंचने में बहुत दुख देखा है. जब की जिंदगी खुशियों से भरने की ठानली..... 
किसी को पता चलता कि मैं एचआईवी. आज हम दोनों अपने बच्चों के 
पाजिटिव हूं, तो मुझे गिरी हुई नजरों से जी रहे हैं. उन के लिए खुशियों की चादर 
देखा जाता है... बना रहे हैं, जो हमारे बाद उन के साथ .. 

गांव वालों के डर से सासससुर ने भी रहेगी. हमें इस बात की बेहद खुशी है 
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की पोस्ट खाली थी, मुझे नौकरी मिल 


पति को बुखार हुआ, जो उतरने का नाम * 
गई. वहीं से शुरू हुआ मेरे हौसले का 


ही नहीं ले रहा था. सभी जांच करवाई,  * 
जो सही थीं. जब डाक्टरों ने एचआईवी 
टेस्ट किया, तो पाजिटिव आया. उस के 
बाद डाक्टरों ने उन्हें हाथ नहीं लगाया. .. 
कहा कि कहीं और दिखाओ 

हम जयपुर सवाई मान सिंह: 
अस्पताल आ गए. यहां मेरा भी टेस्ट 
हुआ और पता चला कि मैं भी 
एचआईवी पाजिटिव थी. उन की टेंशन... 
में में अपनी इस बड़ी बीमारी को भूल... 
गई. टेंशन ० *थींतो बस अपने बच्चे की... 










रही हूं उन एचआईवी पाजिटिब बच्चों 














लीलामणि, उम्र 42 साल 


दोष नहीं दूंगी 


0 साल पहले शादी हुई थी. आज 












« हैं, सीकर शहर में नौकरी करते थे 
उस दौरान सा सेक्स वर्कर से 










मुझे. 5 कहे मी क्‍या दोष दूं, 
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कीटोमैक में है 2% केटोकोनाजोल जो डैंड्रफ का कारण बनने 
वाले सूक्ष्म अवयवों को प्रभावकारी रूप से रोकता है. 
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छीमा को समझ में 
नहीं आता कि वह 


ल| 
क्या करें? वह 


सोचती है कि मां से कैसे 
मिले ? उस का घर बागेश्वर से 
20 मील दूर है. पेट भरने का 
जरीया खेती है, जिस से 


सालभर का अन्न नहीं होता. 
| पति बरेली में किसी ढाबे 
में 


बे में नौकरी करता है. करे भी 








क्यों नहीं ? यहां होता ही कया 
शक? है. जमीन दलाऊ है, सीढ़ीदार 

छोटेछोटे खेत, दूध बच्चों के 
लिए जरूरी है, तो गायभैंस पालनी 
पड़ती हैं 

गांव में चक्‍की नहीं है. हाथ की 
चक्की से अनाज पीसना पड़ता है. धान 
ओखली में कूटना पड़ता है, पीने का 
पानी एक मील दूर से लाना पड़ता है. 
परिवार की मुखिया खुंद ही है. पति 


“ बाहर ही रहता है, तब जा कर कपड़ेलत्ते, 


चायचीनी आती है. 

. फिर लछीमा सोचती है, 'मैं ही कया 
यहां तो सब ऐसे ही रहते हैं. तभी तो 
बहुत लोग जमीन बेच, मकान छोड़ कर 
दिल्ली में रह रहे हैं, वह भी झोंपड़पट्टी 
में, जाने वाले कहते हैं कि वहां फिर भी 
यहां से अच्छा है. ! 

लछीमा फिर सोचती है, 'पिछले 
साल बारिश नहीं हुई. अगर उन्होंने 
बरेली से मनीआर्डर नहीं भेजा होता, तो 
हम भूखे मर जाते. पता नहीं क्‍यों और 
कब तक पड़े रहेंगे ऐसी जगह पर? 
अनाज छोड़ो, जानवरों को घास मिलनी 
मुश्किल हो गई. यह भी कोई जिंदगी है 
उधर मां बीमार है. कई बार बुला चुकी 
है लोगों की मारफत खबर भेज कर. यहां 
से कैसे जाऊं ? बच्चों को कौन देखेगा ? 
यहां किसी के पास समय नहीं. 
लछीमा अपनी मां के गांव में पैदा 
हुई और ब्याह के पति के गांव तक आई. 
मां के घर से पति के गांव तक के बीच 
गांव ही देखे हैं. यही उस की दुनिया है. 
वह सोचती है कि वह जहां रहती है, 


वहां की आवांज ऊपर वाले तक नहीं 
पहुंचती. वह घर का एकएक काम करती 
. जाती है और अपनी जिंदगी के बे में 







निकाल कर, जानवरों को घास दे कर 


सब से पहले जंगल से जानवरों के लिए में 
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जसे बदला नहीं जा सकता... घर में 0-72 साल की लड़की 
वह जिन संघर्षों से जूझ रही है, वे. ५ 
. भूगोल की देन हैं. तरक्की और आजादी घर छोड़ 
. अभी लछीमा तक नहीं पहुंची है... थी, उर 
.. आज भी लछीमा सुबह उठ कर का गट्ठर 
बच्चों को एकएक रोटी पकड़ा कर, दूध घर को च 


घास लाने गई है. वापस आ कर खाना 
बनाएगी. फिर थोड़ी देर खेतों में जाएगी. 
ईंधन खत्म है, कुछ जलावन की लकड़ी 
लानी है. फिर शाम हो जाएगी. उस के 
बाद फिर जानवरों को दुहना, रात के 
खाने का इंतजाम वगैरह. 

जंगल जा कर घास काट कर उस का 
गट्ठर बनाया. लौटने पर रास्ते में उसे 
अपने मायके की आनंदी मिली, जिस का 
घर उस के गांव से आगे है. 

लछीमा सिर पर घास का गट्ठर लादे 
दौड़ीदौड़ी घर को आ रही थी. आनंदी 
को देखते ही उस ने घास का गट्ठर नीचे 
रखा और पूछा, “कहां से आ रही हो ?”' 

आनंदी ने बताया, “मायके से आ 
रही हूं. बड़े भाई के लड़का हुआ था, 
कल गईं थी, नामकरण था, दावत थी पूरे 
गांव की. खाने में देर हो गई, रात वहीं 
रुक गई, सवेरे ही चली थी, बच्चों को 
परेशानी हो रही होगी. '! 

लछीमा ने पूछा, “दीदी, कोई मेरे 
मायके का भी मिला था? क्‍या हालचाल 
हैं मेरे मायके वालो के ?”! 

“रे, तेरी मां तो बीमार है. तुम्हारा 
भाई मिला था. अब मरे तब मरे हो रही 
है. कह रहा था कि लछीमा मिले, तो 
कह देना कि एक बार मां को जरूर देख 
जाए. उस ने तेरी ही रट लगा रखी है. '' 

यह सुनते ही लछीमा की आंखों में 
आंसू आ गए. वह बोली, “'कैसे जाऊं, 
ऐसी गृहस्थी से एक मिनट का टाइम 
नहीं है ? सुबह से शाम तक खटती रहती 
हूं, तब जा कर गुजर हो पांती है. मां को 
देखना था, क्‍या करूं, कैसे जाऊं,” कह 
कर बह फिर रोने लगी. 

फिर आनंदी ने अपनी गठरी खोली, 
जो वह मायके से ला रही थी. उस ने 
लछीमा के हाथ में एक ढेली गुड़ की 
रखी और चलने को हुई. 

लछीमा ने कहा, “रुक जा दीदी, मेरे 


घर चल. दालभातं बनाती हूं, खा कर 


जाना; 5४ 


“नहीं रे बह देर हो गई है मुझे मे तो 


कल ही वापस आता था, मजबूरी में... 
मायके में रात काटी, बच्चे भूखे होंगे... 


पता नहीं, कल बना कर कुछ खाया भी 

होगा या नहीं. कोई देखने वाला भी 
आनंदी ठीक कह रही थी. उस का 

आदमी कहीं बाहर किसी नौकरी में + 





5 बच्चे छोटे हैं उसी > ् न 


खांसी का दौरा पड़ता, तो उस की हालत 
देखी नहीं जाती. मां का नाम सुनते ही 
उस को पुरानी यादें ताजा हो गईं कि कैसे 
पापड़ बेल कर मां ने पाला था उसे और 
उस के भाई धर्मी को. जब छोटे थे, तभी 
बाप का साया उठ गया था. 

विधवा मां हरिया की खुशामद कर 
के खेत जुतवाती थी, फिर कुदाल से 
खोदती, खेत में गोबर की खाद डालती, 
बीज बोती, फसल काटती, भैंस दुहती. 
उस के दिलोदिमाग में मां घूमने लगी. 

“कैसे जाऊं ? एक बार सोचती हूं कि 
सब छोड़ दूं, फिर सोचती हूं कि किसे 
छोड़ें... बच्चों को या फिर जानवरों को 
जो पाल रखे हैं, जिन के बिना बच्चे नहीं 
पलेंगे, बच्चों को पालने के लिए जानवर 
पालने ही पड़ते हैं और इन दोनों के 
चक्कर में कहीं जाना नहीं होता. आदमी 
बाहर निकल कर काम न करे, यानी 
परदेश न जाए, तो नंगे घूमेंगे, आखिर 
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वह भी जरूरी है, नहीं तो पैसा कहां से 
आएंगा, बगैर पैसे के सामान नहीं 
मिलेगा, यह सब तो ठीक है, पर मां 
चली गई, तो उसे कहां से देखूंगी. ' 
लछीमा सोचती जाती और रोती 
जाती. साथसाथ घर के काम भी करती, 
आंसुओं को सिर के झाडन से पोंछती 
रहती, इतने में उस की लड़की ने कह 
दिया, “मां, तुम रो क्‍यों रही हो ?”' 

“कुछ नहीं बेटी, तू क्‍या जानेगी, 
तेरी नानी की याद आ रही है. वह बीमार 
हे।नः/! 

बेटी बोली, “अच्छा मां, तुम देख 
आओ. /! 

“तू ठीक कहती है बेटी, पर अकेले 
घर में तुझे कौन देखेगा, तेरी नानी का घर 
यहां से बंड़ी दूर है. !' 

“तो क्‍या हो गया मां, घर मैं देख 





माँ लछीमा 
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लूंगी. तुम चली जा 

लछीमा लडकी को लाड़ से अपने 
सीने से लगा लेती है, ''तू ठीक कहती 
है, पर तेरे ऊपर छोड़ने की मेरी हिम्मत 
नहीं पड रही है. '' 

फिर लछीमा सोचती है, ' अगर मैं मां 
को देखने नहीं गई, तो मां तो कुछ नहीं 
कहेगी, पर पूरा गांव मुझे जिंदगीभर 
कोसेगा, इतने साल मां बीमार रही और 
लछीमा देखने तक नहीं आई. सब के 
मुंह को कैसे बंद करूंगी. ' 

लछीमा को आनंदी से मिले आज 
45 दिन बीत गए, पर उसे समय नहाँ 
मिल पा रहा है. उस का मायका घर से 
8-॥0 मील दूर है. आनेजाने का साधन 
कुछ भी नहीं. पैदल ही आनाजाना होगा. 

“आज्रां के लिए क्‍या ले जाऊं ?'' वह 
सोचने लगी, “'बुंदबूंद कर के इकट्ठा 
किया एक छोटा डब्बा घी है, दही रख 
लूंगी, जाने वाले दिन का जानवरों का 
चारा पहले .से काट कर रखना पड़ेगा 
आटा, चावल चाहिए, 

उस ने चक्‍की चलाई, ओखली में 
कुछ धान कूटे, घास का चटूटा लगाया, 
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2-4 दिन के लिए लकड़ी का इंतजाम 
किया, खुद के पहनने वाले कपड़े फट 
गए थे, एक ब्लाउज और पेटीकोट 
सिलवाया, एक मामूली सी लाल धोती 
खरीदी, इधरउधर जाने के लिए ढंग-का 
कपड़ा पहनना पड़ता है, अपने घर की 
क्या है, कोई बाजार में देखेगा, तो क्या 
कहेगा. 

लछीमा तड़के ही उठ गई. उस ने 
जल्दीजल्दी घर की लिपाई की, भेंस 
दुही, दूध गरम किया और जल्दीजल्दी 
आटा निकाल कर गूंथा. बच्चों के लिए 
दिन के खाने का इंतजाम किया, खुद 
नहाई, गरम पानी कर बच्चों को 
नहलाया. फिर जानवरों को चारा डाल 
गई, दिनभर के हिसाब से पानी पिला गई 
सुबह ही जानवरों को 

अपने बाल काढ़ कर चुटिया बनाई 
कपडे पहने और दहीघी को पकड़ा और 
चलने को हुई, उस ने अपनी लड़की को 
समझाया, '“बेटी, मैं तुम्हारे लिए मिठाई 
लाऊंगी, तुम घर का ध्यान रखना, लड़ना 
मत. परात में रोटी रखी है, दही निकाल 
लेना. तीनों भाईबहिन प्यार से रहना. ' 

लड़की हांहां कहती रही, जब वह 
चलने लगी, तो लड़की रोने लगी. वह 
फिर वापस हुई और बोली, '“'देख री, मैं 
तेरे कहने से जा रही हूं अपनी मां से 
मिलने. अब तू रोने लगी. '' 

“नहींनहीं मां, तुम जाओ. मुझे ऐसे 
ही आंसू आ गए थे. '! 

वह फिर चल पड़ी. दूर तक बच्चे 
उसे जाते देख रहे थे और वह अपने 
बच्चों को देखे जा रही थी. 

पूरे 3 घंटे लगे लछीमा को गांव 
जाने में. अब अपनी मां के पास थी 
वह. वह आते ही मां से लिपट गई. 

बुढ़िया मां दहलीज पर बैठी 

$ शायद उस का ही इंतजार कर 
रही थी. उसे रुलाई आ गई 
जोरजोर से रोने लगी, उस के 
रोने की आवाज सुन 
आसपास की औरतेंबच्चे 





मरने के बाद रोना. 

यह सुन कर लछीमा 
और जोर से रोने लगी. मां 
ने अपनी बांहें फैलाईं 


बेटी को अपने 
आगोश में समेट 
लिया. 

























और अपनी लाडली 


2-4 रुपए. उस के हाथ में रख दिए, 


. देखती रही रण उस्र की आंखें तर हो रही 


“मैं अब नहीं बचूंगी. तू ने अच्छा 
किया कि तू यहां आ गई. मेरे लिए इतना 
ही बहुत है,'' कह कर बुढ़िया मां ने 
अपनी लाड़ली को देखा, “यह तू ने 
अपनी कैसी हालत बना रखी है, सूख 
कर कांटा हो रही है, आंखें अंदर को 
धंस रही हैं, चेहरा काला पड़ गया है... 
कैसा काम हो गया? थोड़ा अपना भी 
ध्यान रख, जमाईजी की चिट्ठी आई है 
क्या? उन से कहो कि फसल के.समय 
पर घर जरूर आ जाएं. जानवर ज्यादा हैं, 
तो कम पाल कर गुजर कर लो. 

मां ने बेटी को समझाया. दोनों 
मांबेटी अंदर चली गईं, भाभी खाना पका 
रही थी, भाई किसी वैद्य से मां की दवा 
लेने गया था. 

मां ने बताया, “बहुत कर रहा है 
धर्मिया, बहुत कर रहा है. पता नहीं 
कितने डाक्टरों, वैद्यों से दवा लाया, पर 
मेरी तकदीर में आराम नहीं लिखा है 
नहीं तो कुछ तो फायदा होता, दिन ब 
दिन बीमारी बढ़ रही है. '' 

मां ने अपनी बेटी के सिर व गालों 
पर हाथ फेरा, फिर चेहरा देखा 
“कितनी खूबसूरत थी तू लछीमा, तेरे 
मोटेमोटे हाथ थे, भरा हुआ चेहरा था 
कितनी. गोरीचिट्टी थी? कैसी हो गई 
है ? यहां औरत जाति को आराम नहीं है, 
शादी के बाद घर की जिम्मेदारी कितनी 
बढ़ जाती है, पूरे 3 साल बाद दिखी है. '' 

फिर मां ने अपनी बहू को आवाज 
दी. खाना तैयार था. लछीमा को खाना 
खिलाया, भाभी से मिली, फिर एक 
चक्कर अड़ोसपड़ोस में लगाया, अब 
उसे लौटने की फिक्र होने लगी. 

जब घर में थी, तब मां की याद थी. 
यहां आने के बाद बच्चों की याद आ 
गई. क्‍या मांएं अपने लिए नहीं जीतीं ? 
लछीमा की मां उस के दिल की बात 
गई, उस ने बहू को समझा कर 

की विदाई करने को कह दिया 

“जा बेटी, जा. देर मत कर. वहां तेरे 


चावल, आटा, लोबिया की दाल रख दी 

लछीमा मना भी कर रही थी, पर भाभी 
नहीं मानी. मां ने भी जिद की. गठरी बना 
कर आंगन. में रखी, फिर थोड़ी रोली 
घोल कर मां ने बेटी का टीका कंर दिया. 








थीं. एक हाथ ऊपर से उठा कर हिला 
रही थी और एक हाथ से धोती का पल्लू 
ले कर आंसू पोंछ रही थी. यही हाल 
लछीमा का भी था 

लछीमा के पैर अपने घर की तरफ 
को भाग रहे थे, चलतेचलते वह रुक रही 
थी, पर बच्चों की याद आने पर वह 
थकान को भूल जाती, फिर भी उसे 
काफी देर हो चुकी थी, अभी आधा 
रास्ता ही पहुंची होगी कि अंधेरा होने 
लगा. 

ठंडी हवा के थपेड़े झेलती हुई एक 
मर्द सेनानी की तरह बढ़े जा रही थी. 
पहाड़ी ढलानों में पगडंडीनुमा रास्तों में 
उस के पैर जम कर पड़ने लगे, कहीं 
दूरदूर पहाड़ी घरों में उजाला दिखने लगा 
था, सन्‍नाटे में पक्षियों की आवाजें आ 
रही थीं, जो अपने घोंसलों को तरफ बढ़ 
रहे होंगे. उसे कोई डर नहीं लग रहा था, 
क्योंकि उस के बच्चे उस का इंतजार कर 
रहे थे. उसे किसी भी तरह उन के पास 
पहुंचना था, लगभग तेजतेज कदमों से 
वह अपने घर के समीप पहुंची. उस के 
घर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं, वे 

... मां...” कहते हुए रो रहे थे. 

उस के पैर कांपने लगे. मुंह सूख 
गया, ठिठकी, गौर से सुना, तीनों रो रहे 
थे. थोडे धीरज के साथ वह आगे बढ़ी 
आंगन में जा कर उस ने आवाज दी 

“मां आ गई, मां आ गई, '' कहते ही 
बच्चे उस से लिपट गए. उस ने तीनों 
बच्चों के मुंह चूमे, कई बार सिर में हाथ 
फेरा और पूछा, "खाना खाया ?' 

'हां...' बच्चों ने जवाब दिया, फिर 
अपनी गठरी खोली, उस में से पूरियां 
निकाल कर तीनों के सामने रख दीं. दोनों 
बड़े बच्चे पूरी खाने लगे और वह 
छोटेबच्चे को गोद में ले कर दूध पिलाने 


लगी. एक बच्चा उस की गोद में दोनों 


अगलबगल से चिपक गए 


लछीमा को अभी आराम नहीं. उस 
ने जानवरों को घास डाली, भैंस दुही, 
पु जानवर भी उसे देख रंभाने लगे. उस ने हे ० 


रे बावजूद देर हो गई. उस की भाभी ने उसे फिर 
_पोटली में पूरियां बांध दीं. कुछ आलू के. 
टुकड़े रख दिए. रात को पहुंचेगी तो क्या _ 
बनाएगी. यही पूरियां खा लेंगे सब, थोड़े _ 






इस कहानी को रेह करो: ४७%*४ + आप की राय 
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20 ज्यों में कहानी पर राय: | 
। अंक की सब से अक्ी राय पर गिहिता इनाम. एताः एक 4६ फे, 


































"जिक्र 


“राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड' 
मिलने पर कैसा महसूस हो रहा है? 

मैं बहुत खुश हूं. किसी भी खिलाड़ी 
को मिलने वाला देश का यह सब से बड़ा 
अवार्ड है. कुश्ती में पहली बार किसी 
को मिला है, इसलिए खुशी दोगुनी हो 
गई. साथ ही, हमारे जूनियर पहलवान 
इस से बहुत उत्साहित हैं, और यह 
उत्साह आप उन की प्रैक्टिस के दौरान 
साफसाफ देख सकते हैं. 

परिवार वालों की प्रतिक्रिया ? 

मेरे मातापिता ने आशीर्वाद दे कर 
इतना ही कहा कि आगे इस से भी अच्छा 

: कर के देश का मानसम्मान बढ़ाना. 
। में मेरी दिलचस्पी 
पैदा करने वाले मेरे चचेरे 
भाई संदीप की खुशी का 
तो ठिकाना ही नहीं था. 
बीजिंग ओलिंपिक में 

ब्रांज मेडल जीतने से ले कर 





्तलतककत०&क के उज-3-क-ला--क- लाइफ 
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क्र्छा 



























बातचीत : सुशील कुमार, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विजेता 


जी की उममीदों ए गा उा 


नेशनल हाइवे नंगा ! फ ढिल्‍ली पे वंगीग़ की और जाएं, वो गले में हरियाणा के ग्रोनीएत जिले मे स्योर्र्स 
अरपाति आफ इंडिया का नार्दी रीजनल पैंट है. 29 जुलाई 2009 को जग प्लैटर में गए्मंडल खेलों के हि. 
पे । (लए दिन कुश्ती की प्रैकिटत काने वाले पहलवानों की खुजी का ठिकाना नहीं था. वजह, माल 
७ 9 2008 के वीजिंग ओलिंपिक में ब्रांज मेडल जीवने के बाद झ्ी गाल जन महीने में जारमनी में 
हुई जामन ग्रां. थ्री. प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले एहलवान मृग्रील कग्रार को भ्रारतत 
फ़ाका ने हेलो में देश का मत पे बड़ा एजीव गांधी खेल 7न अवार्ड देने का ऐलान किया था, 
झा ऐविहप्तिक ग्रोंके फ॑ मृग़़ील कुमार की ग्रतिक्रिय जानने के अलाग ग्मंहल खेली फ उन की 
तैयारियों को ले का लंबी गतवीत की गई, ऐश हैं, उम्ती के ख़ाम्त अंग्र 


यह अवार्ड पाने तक के सफर में 
जिंदगी में क्या बदलाव आया? 
सब से पहले तो मुझे पहचान मिली. 
मेरे साथ इस खेल को भी पहचान मिली. 
इस दौरान मुझे टेलीविजन से डांस व 
दूसरे रियलिटी शो के आफर भी आए, 
पर मेरे लिए कुश्ती सब से ऊपर है, 
बाकी बातें बाद में. 
जून महीने के आखिरी हफ्ते में 
जरमन ग्रां. प्री. प्रतियोगिता में गोल्ड 
मेडल जीत कर आप ने कहा था कि 
“चेतावनी ने किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 
करने को मजबूर'. इस की वजह? 
..... . जैसा कि आप जानते हैं, 
$ हांल ही में थाईलैंड में 
आयोजित कुश्ती की एशियाई 
|. चैंपियनशिप में ज्यादा वजन के 
कक पलते में प्रतियोगिता में हिस्सा 
नर नहीं ले पाया था. तब कुछ 
अफवाहें भी उड़ी थीं कि मैं 























सामने वाले पहलवान से डर गया वगैरह, 
जबकि ऐसा कुछ नहीं था. 

बाद में इस सिलसिले में खेल 
मंत्रालय से मिली चेतावनी से मैं दुखी हो 
गया था. जरमनी में गोल्ड मेडल जीत 
कर मैं ने अपनी काबिलीयत साबित कर 
दी. 

अगर इस बार आप को यह अवार्ड 
नहीं मिलता तो ? 

देखिए, अगर सही वक्‍त पर सही 
खिलाड़ी को, चाहे वह किसी भी खेल 
से जुड़ा हो, अवार्ड न मिले, तो उस के 
प्रदर्श पर असर पड़ता है. अगर 
ओलिंपिक में मेडल जीतने वाले 
खिलाड़ी को अवार्ड नहीं, तो फिर 
किसे ? 

ऐसी क्‍या वजह है कि खिलाड़ियों 
को कोई अवार्ड पाने के लिए सरकार 
पर दबाव बनाना पड़ता है? 

इस बात में कोई दोराय नहीं कि 
हमारी बात सरकार तक पहुंचाने में 
मीडिया का बड़ा रोल है. लेकिन जहां 
तक दबाव बनाने की बात है, तो ऐसा 


शर्मा 
00053 क 8. 
बिलकुल नहीं है. हां, अपने लिए पैरवी 
करने का हक सब को है. 
एक ही साल में कुश्ती के लिए 
'द्रोणाचार्य ', 'राजीव गांधी खेल रत्न' 
और “अर्जुन' अवार्ड, खुशी के इन 
पलों को कैसे जाहिर करेंगे ? 
शब्दों में बयां नहीं कर सकता. 
कुश्ती में एक नया इतिहास बना है. मैं, 
मेरे गुरुजी महाबली सतपाल और साथी 
पहलवान योगेश्वर दत्त बहुत खुश हैं. 
हम दोनों पहलवान गुरु सतपाल के 
अखाड़े से जुड़े हैं. 
मुझे इस बात की सब से ज्यादा 
खुशी है कि मैं गुरुजी की उम्मीदों पर 
खरा उतरा. 
क्‍या यह भारतीय कुश्ती के लिए 
नई शुरुआत है ? 
बिलकुल नई शुरुआत है. हम सभी 
पहलवानों के लिए संदेश है कि मेहनत 
करो, एक न एक दिन फल जरूर 
मिलेगा. 
सितंबर महीने में डेनमार्क में होने 
वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 
लिए कैसी तैयारियां हैं ? 
वहां जाने वाले सभी पहलवानों में 
जोश है. उम्मीद है, हम वहां भी 
बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. 
भविष्य के पहलवानों में आप 
किन का नाम सब से ऊपर पाते 


हैं? 





वैसे तो भारत के ज्यादातर 
पहलवान अच्छा प्रदर्शन 
करते आ रहे हैं, लेकिन 
योगेश्वर दत्त, अनुज 
चौधरी, परमजीत 
जोगिंदर, कृष्ण, 
प्रदीप और 
धर्मेंद्र से काफी 
उम्मीदें हैं. ७ 
सर लिल 





“मैं आभारी हूँ कि मेरे पास 
नवरत्न तेल है। 


अमिताभ बच्चन 


अभिनेता 


मेरे फैन्स मुझे बिग बी कहकर बुलाते हैं। मेरे लिए 
उनके मन में जो प्यार है, उसे देखकर मैं अभिभूत 
हो जाता हूँ लेकिन इससे मुझे टेंशन भी होता है। 
क्या होगा अगर मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं 
उतर पाया। काम के स्तर को ऊंचा बनाये रखने 

५ के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। इस उम्र 

: में भारी व्यस्तता और कड़ी मेहनत मुझे पूरी तरह थका देती थी। मैं आभारी हूँ कि 
: मेरे पास हिमानी नवरत्न तेल है। इससे रोजाना एक मिनट की मालिश मुझे सरदर्द 
से आराम पहुंचाती है और नींद भी अच्छी आती है। अब हर सुबह मैं खुद को जोश 
- से भरपूर महसूस करता हूँ 


इसका कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है 

_ नवरत्न तेल से सर की मालिश टेंशन, सरदर्द, अनिद्रा और थकान दूर करने में 

: कमाल का काम करती है। आप अपनी पीठ, बांहों के जोड़ और पैरों पर भी इसका 
: इस्तेमाल कर सकते हैं और जोड़ों तथा बदन के दर्द से आराम पा सकते हैं। 


“यह मेरे सर को तुरंत ठंडक पहुंचाता है।'' कर हे + 


शाहरुख खान 
अभिनेता 


बॉलीवुड के बादशाह का ताज पहनना आसान. .. *। ' 
नहीं है। मेरे फैन्स की उम्मीदें हर रोज बढ़ती... 


जाती हैं जिससे अक्सर मुझे बड़ा टेंशन हो 
जाता है। भारी व्यस्तता, नाइट शिफ्ट्स, 


आउटडोर शूट्स से मुझे सरदर्द और अनिद्रा & ४ 200 । क्‍ 


की समस्या हो गई थी। लेकिन जब से मैंने रा 


नवरत्न तेल की जादुई ताकत को जाना है, मेरी जिंदगी बदल गई है। हर सुबह मैं रा .' < 


नवरत्न तेल से एक मिनट की मालिश करना नहीं भूलता। यह तुरंत मेरे सर को 
ठंडक पहुँचाता है, सरदर्द, थकान और टेंशन दूर करता है। 2 


यह किस तरह कमाल करता है 


परत #८503 


से समृद्ध है। लताकस्तूरी, आंवला, शैलजा, 
कुंच, नागरमोथा, पुदीना का फूल, क्षीर काकोली 
जपा पृष्प और भंगराज का प्रामाणिक मिश्रण 
जो सिर को अनूठी ठंडक पहुचाये। थकी नसों 
व बदन को आराम दे और बालों की जड़ों में 
मजबूती लाये। 

"लक >क आ कक, 
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कोल हिमानी नवरत्न तेल ९ महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियों . 





जून, 2009 को 
काशी के बड़ागांव 
स्थित ढोरागांव में 
“कड़ाही पूजन' के बाद बंटा 
प्रसाद, जिस में खीर के साथ 
खीरा, ककड़ी और चना था, 

खाने के बाद ढाई सौ से ज्यादा 
लोग “फूड पाइजनिंग' के 
६ 4 शिकार हो गए. इन में से 


कि 3 50 से ज्यादा की हालत 
जे गंभीर थी. 
एक जाति विशेष के लोग 


मनौती के बाद 'कड़ाही खीर' 
पकाते हैं और यह प्रसाद “ऊपर वाले' 
को खिलाने के बाद आम लोग खाते हैं. 
सवाल यह उठता है कि अगर प्रसाद 
जहरीला था, तो लोगों ने उसे खाया 
क्यों ? जहरीली चीज का स्वाद बदल 
जाता है. इस का मतलब यह हुआ कि 
लोगों ने जानबूझ कर प्रसाद खाया, 
क्योंकि अगर जहर भी प्रसाद के रूप में 
खाया, तो वह अमृत बन जाता है. 
- यह कोरा अंधविश्वास नहीं तो और 











क्या है ? ज्यादातर लोगों के मन में प्रसाद - 


के प्रति गहरी श्रद्धा होती है कि वह सड़ 
जाए, गल जाए, पर चखेंगे जरूर. उसे 
फेंक कर “ऊपर वाले' की नजर में 
अपराधी नहीं बनेंगे. 


जत्रसाद का मतलब 


“ऊपर वाला' भी आम आदमियों की 
तरह चटोरा होता है, इसलिए भक्तजन 
उस की पसंद की चीजें उसे खिला कर 
खुद खाते हैं, जिसे 'प्रसाद' का नाम 
दिया जाता है. 

| चूंकि प्रसाद 'ऊपर वाले ' द्वारा चखा 

रहता है, इसलिए धर्मभीरु जनता की यह 
सोच है कि वह जहरीला हो ही नहीं 
सकता. 

प्रसाद को लोग बड़े भक्तिभाव से, 
माथे से लगा कर मुंह में डालते हैं. प्रसाद 
का एक टुकड़ा भी जमीन पर गिर गया, 
तो भक्त ऐसे डरते हैं, मानो 'ऊपर वाले ' 
ने देख लिया हो और शाप दे देगा, ' मूर्ख, 
मेरे चखे प्रसाद को गिरा दिया. तेरी कोई 
मनोकामना पूरी नहीं होगी. ' 

काफी मनौती के बाद पैदा हुए बच्चे 
को भी मांबाप 'ऊपर वाले' के प्रसाद के 
रूप में देखते हैं. ऐसे बच्चे के नाम के 
साथ ' प्रसाद' जुड़ना आम बात है. 

. हमारे यहां औरतों को प्रेम, दया, 
करुणा की मूरत माना जाता है, पर देवी 
के मामले में यह उलट है. देवियां जैसे 
काली, दुर्गा वगैरह प्रसाद के रूप में 


भक्तों को भेंसे या बकरे का मांस देती हैं. 
तरहतरह के प्रसाद 
अलगअलग देवीदेवताओं को 


श्रीप्रकाश श्रीवास्तव # 
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अलगअलग तरह की चीजें पसंद हैं. जैसे 
आम आदमियों में किसी को दक्षिण 
भारतीय भोजन पसंद है, तो किसी को 
कांटिनेंटल, तो किसी को चाइनीज. 
हनुमान को लें, तो उन्हें बेसन का 
लड्डू पसंद है. वैसे वह चनागुड़ भी बड़े 
चाव से खाते हैं. 
हमारी धर्मभीरु जनता जरूरतमंदों 
को भले ही कुछ न दे, पर बंदरों को 
चनागुड़ खिलाना नहीं भूलती. ये वही 
बंदर हैं, जो आम लोगों के घरों में उत्पात 
मचा कर जीना मुहाल करते रहते हैं. 
कृष्ण को खोए के पेड़े पसंद हैं. शिव 
को भांग, तो गणेश को बूंदी के लड्डू. 
नशा प्रेमी शिव प्रसाद के रूप में भांग का 
सेवन करते हैं और कोई कुछ नहीं 
बोलता. भांग के खिलाफ बोलने का 
मतलब शिव के गुस्से का शिकार होना. 
गणेश मंदिरों में चूहों को इतनी छूट 
मिली है कि वे आराम से वहां रहते हैं. 
एक गणेश मंदिर में तो बिना चूहों के 
जूठा किए भक्‍तजन लड्डू नहीं खाते. 
गणेश मंदिरों में चूहों की इतनी पूछ 





है, जबकि सब जानते हैं कि चूहा 
निहायत गंदा व बीमारी फैलाने वाला 
होता है. देश के अनाज का काफी हिस्सा 
मुफ्त में चूहें चट कर जाते हैं. ऐसे जीव 
को हम पूजनीय बनाए हुए हैं. 


प्रसाद और साफसफाई 


प्रसाद बनाते समय उस की 
साफसफाई का पूरा खयाल रखा जाता है. 
जैसे बेसन के लड्डू को लें. घर में रखे 
बेसन को अशुद्ध माना जाता है, वहीं 
बाहर से खरीदा बेसन शुद्ध. 

बेसन में चूहा कूदा हो या फिर 
खेसारी की दाल मिली हो, भक्त लोग 
आंखें मूंदे रहते हैं. देशी घी के नाम पर 
मिलावटी घी डाला जाता है. क्या 'ऊपर 
वाले' को नजर से यह सब छिपा है? 
खोए में खुलेआम आलू, शकरकंद मिला 
कर बेचा जाता है. 

प्रसाद के बारे में लोगों का 
अंधविश्वास है कि यह कभी खराब हो 
ही नहीं सकता. सत्यनारायण कथा को 
ही लें. चरणामृत बनाते समय पुरोहित 
महीनों गंदे से कपड़े में लिपटे 
सत्यनारायण की पीतल की मूर्ति निकाल 
कर उस में डुबो देता है. ऐसा करने से 
दूध, चीनी, मेवे से बना चरणामृत सही 
होता है कि जहरीला. जड़बुद्धि जनता को 


इस से कोई मतलब नहीं, उलटे इसे पीने 
के लिए लोग मारामारी करते हैं. 


सभी धर्मों में चलन 


प्रसाद सभी धर्मों में किसी न किसी 
रूप व नाम से प्रचलन में है. दूसरे धर्मों 
में इस का प्रचलन हिंदुओं की वजह से 
है, क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदुओं से 
दूसरे धर्मों में गए, 

27वीं सदी में आने के बाद भी हमारे 
संस्कारों से रूढ़िवाद नहीं गया. उलटे 
इस का रिवाज बढ़ा. 

प्रसाद ऐसी चीज नहीं, जिस के 
सेवन से मन या जिस्म पर कोई खास 
असर पड़ता हो. उलटे जहरीला प्रसाद 
खाने से जान भी जा सकती है. ऐसे 
समय में “ऊपर वाला” हमारी कोई मदद 
नहीं करता. जहरीला प्रसाद खाने के बाद 
भी हमें कुछ न हो, तो समझ में आता है, 
वरना ऐसे अंधविश्वास का. क्‍या 
मतलब ? 

प्रसाद महज पंडेपुजारियों की 
पेटपूजा का जरीया है. मंदिरों में चढ़ाए 
जाने वाले प्रसाद का एक हिस्सा पुजारी 
मार लेता है. यह सब के सामने होता है. 

इस तरह पुजारी प्रसाद रूपी कई 
किलो मिठाइयां दिनभर में इकट्ठा कर 
लेता है. वह मिठाई कहां जाती है, यह 











किसी भक्त को जानने की फुरसत नहीं. 

हरिद्वार में मंदिर में चढ़ाए नारियल 
कभी फोड़े नहीं जाते. इस तरह हजारों 
नारियल पुजारियों के पास आते होंगे. वे 
उन नारियलों का क्‍या करते हैं, यह 
बताने की जरूरत नहीं. 

गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा को 
पकी खिचड़ी चढ़ती है. हजारों लोग 
खिचड़ी चढ़ाने लगे, तो यकीनन 
पंडेपुजारियों को हैजा हो जाए. हो सकता 
है, खिचड़ी सड़ने से महामारी फैल 
जाए. ' 

सो, पंडेपुजारियों ने पूरे साल मुफ्त में 
खानेपीने का जरीया खोज लिया है. वे 
भक्त से चावल, दाल, हलदी, नमक 
कच्चा ही ले लेते हैं. इस तरह हमेशा 
भोजन मुहैया होता रहता है. अब चाहे 
चावल पका कर खाएं या खीर बना कर 
या खिचड़ी, यह पंडेपुजारियों की इच्छा 
पर है. े 

जड़बुद्धि जनता समझती है कि बाबा 
गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा कर उन का 
परलोक सुधर गया. भूखा मरने से 
इहलोक नहीं सुधरता, परलोक तो दूर की 
बात है. धर्मभीरू जनता के बल पर 
पंडेपुजारी गले तक खिचड़ी में डूब कर 
इहलोक तो सुधार ही लेता है, जनता भले 
ही भूखी मरे. ष्छे 


कल 
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यह नहीं चलेगा... 


5 शो 
लोकल अध्यक्ष मीरा कुमार की आवाज में | भाखिर कब तक 
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( द | १8 नियमों के तहत संसद चलती है, उन्हें कोई तोड़े. | कि महाराष्ट्र की देखादेखी दूसरे राज्यों में 
| /“0४?५ 7, संसद के बजट सेशन के आखिरी दिनों में जब || भी हिंदी भाषी लोगों को सताने की 
के ##> कामकाज तेजी से निबटने थे, तब हरियाणा में || साजिश रची जा रही है. महाराष्ट्र में 

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ले कर अकाली | | ताला साहब ठाकरे की शिव सेना व उन 
: दल के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया. < के भतीजे राज ठाकरे की महाराष्ट्र 
..._ नाराज लोकसभा अध्यक्ष ने 'शांत हो जाइए, शांत || “तनिर्माण सेना ने हिंदी भाषियों को 
_ हो जाइए... ' कह कर पहले तो सदस्यों को समझाने की | | अपने लपेटे में लिया. हे 
५». कोशिश की और फिर कड़ाई से यह कह दिया कि || 6 सिलसिला पता नहीं कहां जा 
...__ यह नहीं चलेगा. नाराज मीरा तभी मानीं, जब विपक्ष || *र खत्म होगा. पता नहीं कानून ऐसे 
. के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने उन से अनुरोध किया लोगों को सजा क्‍यों नहीं देता, ताकि 
हे “इसे कहते हैं अनुशासन का डंडा. | दोबारा दम कर का 
जयाप्रदा के सवाल # से | प्‌ ह कै काबग 
राए की जनता के बीच अलग अंदाज में समाजवादी 4... - हक | अगस्त (प्रथम) 2003 अंक की 
पार्टी का परचम फहराने वाली जयप्रदा अमूमन ((“ज [5 |* है |, गहरो चैठ' में वलकल सच कहा गया 
| संसद में चुप रहती हैं. शायद उन्होंने आजम खां और क्लै(»ः की । ६ कि अगर समाज में आज सी 
अमर सिंह विवाद से यह सीख ली कि कम बोलो, मुंह पट है| ऊँंचनीच जातिधर्म के नाम पर बडा फर्क 

। मत खोलो. पर जब उत्तर प्रदेश में सूखा के हालात गहराए, ऐ ९ हो रहा है. फिल्मों में ऐसे सीन इसलिए 

तो वह चुप नहीं रहों. 308 उथद ै है. // | दिखाए जाते हैं, ताकि लोग उन से कुछ 

वह बोलीं, पर रुपहले परदे पर, “मुझे नौलखा मंगा दे _ | सबक सीखें, लोग गंदगी भरी जिंदगी से 
| | बाहर आएं. रूबीना और उस के मांबाप 

, | | के साथ जो बरताव किया गया, वह सभ्य 

* | | समाज के लिए शर्मनाक बात है. 

। -राजनंदनी साह, नरपतगंज. 

क्ष 

रिश्ता कामयाब होगा? 

ः । अगस्त (प्रथम), 2009 अंक में 

| छपी कवर स्टोरी “रिश्ता : लड़की का 
रासभा से कुछ बलशाली,[ 


हि (! छ ५ में 
प्रभावशाली और खूबसूरत चेहरों ने |. कक ्क हे डक है 


विदा ले ली है. राम जेठमलानी, चंदन। से 
मित्रा, दारा सिंह और हेमामालिनी जैसे. हक है 8 शतायाहहै, उस मे 
थे दिखेंगे. इन में |. अच्छाई और बुराई दोनों हैं. 

लोग इस सदन में अब नहीं . इन में | अच्छाई इस मामले में है कि जो लोग 


से कुछ जहां अपने विदाई भाषण में भावुक समलैंगिक रिश्ता बनाना चाहते हैं, अब 
हो गए, वहीं कुछ ने आना भी गंवारा नहीं | उन्हें समाज का कोई डर नहीं रहेगा 
समझा. 


दरअसल, सुविधाओं और शोभा के लिए < साथ ही, ऐसे लोग शर्म के मारे खुदकुशी 








' हक लोगों में | जैसे रास्ते नहीं अपनाएंगे 
४ जब से प्रभावशाली लोगों में राज्यसभा का | मगर एक बुराई भी है कि यह 
, सांसद बनने को होड़ लगी है, तब से इस सदन | प्रचलन शुरू होने से समाज के कुछ लोग 


हे $ कौ गरिमा पर भी थोड़ीबहुत आंच आने लगी |. 
है. इन में से कई तो ऐसे हैं, जो नामित होने व चुने जाने के बाद भी सदन में नहीं |. 
पहुंचते और जो पहुंचते भी हैं, उन्हें सदन व अपने सांसद होने की महत्ता का ही |. 
ध्यान नहीं. -सब से बड़ी पंचायत का कुछ तो लिहाज करो. ७ | 


जितनी मिठास है, उन के तेवर उतने ही कडे || अगस्त (प्रथम), 2009 अंक की जिन लोगों में यह रिश्ता होगा, शायद उन 
हैं. कुमार को यह कतई बरदाश्त नहीं कि जिन [| गहरी पैठ' में एकदम सही कहा गया है के परिवार वाले इसे अच्छा न मानें. पता 


पत्रिका में छपी बातों पर अपनी राय लाखों पाठकों को भी बताएं 
आज ही पेन उठा कर इस पते पर पत्र लिखें-'चिटठीपत्री ', सरस सलिल 
ई-3 , झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्‍ली-40055 





इस संबंध का गलत इस्तेमाल करेंगे. 





नहीं हमारे समाज में यह रिश्ता कामयाब 
होगा या नहीं ? 
-विनय कुमार, सासाराम. 
5] 
ऐतिहासिक जीत 
अगस्त (प्रथम ), 2009 अंक में छपा 
लेख “रिश्ता : लड़की का लडकी से 
लड़के का लड़के से ?” पढ़ कर सोचने 
पर मजबूर होना पड़ा कि क्या देश आज 
तरक्की की दौड़ में आगे जा रहा है ? 
समलेैंगिकता को ले कर अदालत का 
फ़ैसला ऐतिहासिक है. हमारा देश में 
लोकतंत्र है. सभी को समाज में बराबरी 
के साथ जीने का हक है, इसलिए इस 
फ़ैसले को गलत नहीं कहा जा सकता. 
-विजय कुमार साह, अररिया. 
शछ " 
सोचने पर मजबूर 
अगस्त (प्रथम ), 2009 अंक में छपे 
लेख “चमचमाती दुबई का बदरंग चेहरा' 
और 'खाकी पर खून के छींटे ' में जो सच 
छिपा है, उस ने हमारी सरकारों को 
सोचने पर मजबूर कर दिया है. 
देहरादून में एक बेगुनाह लड़का 
पुलिस का शिकार बना. ऐसे लोगों को 
सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए. 
इस के अलावा “गरीब की रोजी', 
“बाढ़, बाढ़, बाढ़' और 'सही आरक्षण' 
कहानियां बेहद पसंद आईं. 
-संजय कुमार, बदायूं. 
७ 
तारीफ के काबिल 
'सरस सलिल' की जितनी तारीफ 
की जाए कम है. अंधविश्वास से ले कर 
हर तरह के गलत सामाजिक रीतिरिवाज 
के खिलाफ इस पत्रिका में जो छपता है, 
वह सच होता है. अगर इस पत्रिका को 
दुनिया की सब से बेहतरीन पत्रिका का 
दर्जा दिया जाए, तो भी कम होगा. 
“अलतमश अफरीदी, मुजफ्फरपुर. ७ 
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